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प्रधान संपादक - पुरातत्तवाचा्य, जिनविजय सुनि 
[ सम्मान्य संचारुक, राजस्यान पुरातरव मन्दिर, जयपुर | 
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चरिपुराभारती ख्घुस्तव 
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सजस्थान राञ्यसस्थापित 


राजस्थान पुरातत्व मन्दिर 
जयपुर (राजस्थान) 


राजस्थान पुरातन प्रन्थमाखा 


राजस्थान रास्यद्रारा प्रकारित 
सामान्यत अखिलभारतीय तथा विरेषत राजस्थानप्रदस्षीय पुरातन कालीन 
सस्रत, प्राक्त, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिवरद् 
0) विशिष्ट अन्थावयि 
(८. 1 
प्रधान सपदक् 
१ ध (न (> ( 
पुरातखाचाय, जन वजय युन 
[ ओनरार म॑वर ओफ जर्मन आरिरन्टल सासादटी, जर्मनी | 
सम्मान्य सदस्य - 
भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्द्र, पूना, गुजरात साहिल समा, भहमद्‌ावबराद्‌, 
सम्मान्य नियामक ( ओंनररि डायरेक्टर >) - भारतीय वियाभयन, बव, 
प्रधान सपादक - 


गुजरातपुरातच्मन्दिर ग्रन्थावङी, भारतीयविद्या ग्रन्थावली, सिघी जेन म्रस्वमाला, 
[न [9 [9 
जनसाहिलयसश्ोधक्र म्रन्थावली, इत्यादि इत्यादि । 
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प्रकारक 
राजस्थान राञ्याज्ञानुसार 


संचारक, राजस्थान पुरातच मन्द्र 
जयपुर (राजस्थान) 


त 


मद्रक - छक्ष्मीवाई नारसयण चोधसै, निणयसागर प्रस, 
२६-२८ कोलभार स्टीट, बब २ 


राज्यनियमानुसार - स्वाविफरार मृरसित 
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सिद्धसारखत - घुपण्डित - विरचित 


त्रिपराभारती ठधुस्तव्‌ 


सोमतिरकसूरिविरचित विरोपवृत्ति तथा पञ्चिका नाम रघुविवृत्ति 
समन्वित 
[ पुरातन दस्तटिखित अनेक आदशोनुसार पाटशुद्खयादि परिष्कृत 


प्रथमवार प्रकारित | 
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संपादक 
पुरातखाचाथं, जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य संचाटक - राजस्थान पुरातक्छ मन्दिर, जयपुर | 


प्रक्छदरक् 
संचाटक, राजस्थान पुरात मन्दिर 
जयपुर (याजस्थान) 
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प्रधान संपादक 
पुरातत्वाचायं जिनविजय मुनि संपादित ग्रन्थ 
मैः 
१ चरिपुराभारती लघुस्तव -कतां सिद्धसारखत ओआरीकघुपण्डित 
तदन्तर्मत मातङ़ीस्तोच्र - कतां उमासदहाचायं 

२ कणां्तप्रपा- कता महाकवि टक्कर सोमेश्वर 
३ वालशिक्षा व्याकरण - कतां ठक्रुर सग्रामसिंद 
४ पदाथरत्रमञ्जषा-कतां प॑. कृष्णमिश्र 
५ हाकुनपरदीप - कर्ता पं. कावण्यङामां 
द उक्तिरलाकर-कता पं. साधुसुन्दरगणी 


७ संस्करतल घुकथासं ग्रह ~ सरठतम सस्रतभाषा प्रथित उपदेशामक्र एव॒ मनो- 
रञ्जनात्मक पुरातन कथा दृष्टान्तादि अप्य कृतिमप्रह । 


च 


राजस्थानी सुभाषित रल्लाकर ~ दोहा, सोरठ, चपर, छ्य आदि प्राचीन 
राजस्थानी माप्राप्रिथत रातराः युक्तक प सग्रह । 
° पुरातन राजस्थानी गद्संचय - अपथोत्तरकालीन प्राचीनतम राजस्थानी 
भापानिवद्ध विरि ग्य अवतरण सग्रह । 
१० राजस्थान रिलाटेखसंग्रह ~ महाराजस्थानमे प्रात गिरटेख एव ताम्रपत्रादि 
अनेकानेक प्ररासि सकटन । 
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त्रिवुरा-भारती लघुस्ववष्य पल्जका नन्द विनि - ३-4६ 
मानद्धस्तोत्रम ५.६८. 
प्रनभूनसिद्धसारस्तनस्तन ८९-# + 
पटितिसिद्धपारस्वतस्तव ‡.+-- ८८ 
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राजस्यानीय शली का सरस्वती क? ५०० वष प्राचीन सौव्र्णाकित सुन्दर चित्रे प्रारम्भम 
राजस्थान मं उपलब्ध एक्‌ प्रचीन हस्तलिछखित ग्रस्य का सरस्वती चित्र 
र!जस्थान भे विनिर्मित एव प्रनिष्टत भारती सरस्वलो कौ सर्वा्टिसुदर 
प्रतिमा 

त्रिपुरा-भारती-लषटुम्तव-मूलपाठ की एकं श्रदज्लभ्‌व प्राचीन प्रति के 
श्राय पत्र की प्रतिकुनि। 

त्रिपुरा-भारती-लघुरतव-टीका को एरः प्राचीन प्रतिकृति-- श्रन्ति पन्न ,. र 
भातद्भीस्तोत्र को पुरातन प्रादश्चमत प्रति को प्रतिङति ४ पृष्ठ ३७ 


क 1} 


श्रीमातस्त्रिपुरे ! परात्परतरे देवि ! त्रिलोकोमहा- 

सौन्दर्याणवमन्थनोदभवसुधाप्राचुयवर्णोज्ज्वलम्‌ । 

उद्यद्‌भानसहस्रन्‌तनजपापुष्पप्रभे ते वपुः 

स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिमंयं वाइ्‌मयम्‌ ॥ 
6 

इत्येतं त्रिपुरास्तवं लघुकृतं कामप्रदं मुवितदं 

इलोकोक्त्या च विराजितं गुरुतरेमन्त्रः शुभेभ्‌ षितम्‌ । 

भेक्त्यकाग्र मतिः पठिष्यति जनः भद्धान्वितो योऽन्वहं 

तस्म भव्यकवित्वमेति निविडं लक्ष्मीहच रोगक्षयः ॥ 


किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 





"राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला! मे, प्रथम पुष्प ्रथवा ग्राद्य रत्न-मणि के 
रूप मे, प्रस्तुत त्रिषु रा-भारती-लघुस्तवः-स्वरूपात्मक एक लघुकृति प्रकट करने 
का मख्य उरेश्य मगलाथेक है । हमारे पूवज ज्ञानी-पूरुपो ने प्राय सभी ज्ञानमय 
कार्यो का प्रारम्भ शब्दजननी, पराशक्तिस्वरूपा, उाग्देवी, माता भारती भ्र्थात्‌ 
सरस्वती की स्तुति, प्राथेना आदि भावसूचक विविध प्रकारके मगलमय वचनो 
दारा कियारहै। 


सस्कृत भापा के कोषकारो ने "वाग्देवी शारदा ब्राह्मी भारती गी सरस्वती! 
प्रादि विविध नाम माता भारती के गिनायेरै ग्रौर वे सव्र नाम मगलकारक 
होने से मागल्यवाचक माने गये ह । 


सच्चिदानन्दमयी माता भारती-सरस्वती-वाग्देवी हमारी सबसे ्रधिक 
उपास्या एव श्राराध्या देवता है । वेदकाल सं लेकर वतमान युग तक मे, विद्या- 
सिलाषी एव विद्योपासक प्रत्यक भारतीय जन इस वाग्देवी को वड श्रद्धा एव 
भक्ति से स्तवना-ग्रचना-उपासना करता प्रा रहौ है। इस वाग्देवी भारती 
माता की स्तुति-पराथेना भ्रादि करने के निमित्त म्राज तक, न जाने कितने 
ऋषियो, मनियो, कवियो भौर विदानो नै, जितने स्तुति-स्नोत्र, स्तवनादि की 
रचनायेकीहै उनकी सख्या को कल्पना करना भो अशक्य है । ब्राह्मण, 
जेन, बौद, शाक्त श्रादि सभी सप्रदायोमे सरस्वती को उपासना का समान 
माहात्म्य श्रौर समान श्राराधन प्रचलित दहै । वदिक, जेन भ्रौर बौद्ध सप्रदायके 
श्राचार्यो एव विद्रानो नें भगवती सरस्वती की स्तुति-स्वरूप लतिविघ भषाग्रोमे 
हजारो दछोटी-बडी ग्चनाये कीहै। हजारो विदयाविद्‌ ग्रोर विद्या-ग्र्थी मता 
भारती के स्तुति-स्तोत्र कर्स्थ करते रहते है प्रौर विविध प्रकार से उनका 
पाठ-पूजन श्रौर स्मरण श्रादि करते रहते प्राचीन प्रन्थ-मण्डारो का निरीक्षण 
करते समय हमे पूर्वाचा्य-रचित एेसे श्रनेक स्तुति-स्तोत्रो के श्रवलोकन करने का 
भ्रवसर मिलाहजो बहुत ही भावपूणं ग्रौर फलप्रद प्रतीतहुण है । इन्ही श्रसख्य 


| २ । 


स्तति-स्तोत्रो मे प्ररतुन शविपुरा-भारनी-लघुस्तव्र' भी एक बहुत ही भावपूणं 
एव रहस्यपूं भ्रथेदयोतकं लघु गतुतिदहै। मु श्रपने विदयाग्यास के प्रारम्भिक 
जीवन मे इस स्तृति का परिचय मिना । कोई पचाम वर्पस मी श्रधिक समय 
पटले, म एक समय राजस्थान के उदयपुर-राज्यान्तगंत ऋपमदेवे नामक ती्थं- 
स्थानमे यात्रां गग्राहग्राथा। कह पर गाव के वाटर एक जलागय के निकट 
चोटासादेवी का मन्दिर हु, जिसके सामने वेठ करर प्रात समय एक ब्राह्मण 
उपासक इस स्तुति कापारु करता हूश्रा मेरे हप्व्गिचर हूग्रा। मने बडी 
जिनासोके साय इग ब्राद्मण उपासक को स्तुति-पाठके विषय मे पृच्छा तो 
उसने वताया कि यह्‌ स्तुति पराडक्ति माता त्रिपुरा भारती को > ग्रौर इस 
दटोटे-से देवकुल के सम्मुख वट करम रोज यह स्नुति-पाठ करता हूं, यह देवकरूल 
त्रिपूरादेवी कारहै, इत्यादि । मूं यढ स्तुति हृदयङ्खम करने जेमी लगी मौर मेने 
उस ब्राह्मण उपासक को कुटु दक्षिणा देकर उसस्चे इसको प्रतिलिपि करवा ली। 
बादमे मेने इसे कटठस्थ कर लिया ग्रौर प्रतिदिन इसका स्वाध्यायकरने लगा। बरद 
मे मुभः कई जन-भण्डारो क्रा निरीक्षण करने का ग्रवसर्‌ मिला तौ उनमे मुभ 
द्म स्तुत्ति कौ च्खिी हुई ग्रनेक प्राचीन प्रतियो का परिचय प्राप्त हमा ग्रीर 
यह भी ज्ञात हस्रा कि इस लघु-स्तुति का प्रचार जंन सप्रदषय मे भो प्राचोन- 
कालसे बहुत श्रधिकस्णमे प्रचलित रहा । बादम मृ यह्‌ भी ज्ञात हुश्रा 
कि करट म्नन्य विद्धानो ने इस स्तृति का प्रकाह्लनमभी क्ियादहै। परन्तु, बहुत 
समय तक वहु मेरे देलनेमे नही आया । 


यद्यपि मेने देस रुघुस्तव को कटस्थ कर लियाथाम्रीर वारवार इसक्रापाट 
भी किया करना था--परन्तु, दके रहस्यमय श्रौर बहू-ग्रथ-पृणं अनेक पद्यौ का 
मभ विशेष रह्स्यज्ञातन हो सका । इसको कोई व्यारयाकामभी मु पतान 
चतसकाथा। मेने इसके विपयमे कुदं श्रन्य साधु-मुनियो से जिज्ञापाकी तो 
मालूमदहूग्रा किव इम विपयम कृद्धमो नही जानते है । प्रस्तुत स्पुति मे मुख्य 
करके जिस व्रिपुरा विद्या के योतक मत्राक्षरो का उल्टे्व किमा गया है उनका 
ग्रतर्भावि स प्रकार को सरस्वती की स्तुति करने वाली श्रनेक रचनाग्नो मं 
किया हूभ्रा प्राप्त होना दहे, पर उनमें नाना प्रकारके वैविध्य का श्रौर न्यूना- 
धिक मत्राक्षरो श्रथवा वीजात्मक वर्णो का सचय मात्र प्रतीत होता है । कोई 
कमबद्ध श्रोर प्राम्नाययुक्त तत्तव का उनम ग्रभावसा ही है। इसलिये किसी 
आम्नायविद्‌ गुरु की रोध करता रहा, परन्तु दुं्माग्य से उसको प्राप्ति न हुई 
ओर इस स्तुति का सामान्य रहस्य भी ठीक-टीक जाननेमेमे बहूत समय तक 
सफल न हप्र । पीद्ठेसे ज्ञात हूग्रा कि सुप्रसिद्ध च्रिवेन्द्रम्‌-सस्कृत-ग्रन्यावली' मं 
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श्रीगणपति शास्त्रौ ने इस स्तुति को एक विस्तृत व्याख्या सर्हि मन्‌ १.१७ मे 
ही प्रकाडित कर दी थी, परन्तु बहुत समय तक वहु मेरे देशने म नही अ1ई। 
श्रीगणपति शास्त्रोने इस रचना गण केवल (लघु-स्नु्िः ताम से प्रकारिनत 
वणे थी, ग्रत इम सक्षिप्त नाममात्र से प्रस्तुत धतिपुरा-भारती-लघ्‌-रतूनि' स्त्रूप 
रचना का ग्राभास होना भी ग्रपरिचित जिज्ञासु के लिम्रे असमन-गा रहना 
स्वाभाविक हूं । 

रान्‌ १६४२-४३ मं राजस्थानके बहु-प्रसिद्धएव गस्व्र-समृद्ध जेनलमेर के 
सानभण्डारो का निरीक्षण कननेका जबमक चिर-अभिर्लापित धन्य भ्रव प्राप्त 
भ्रा तो वहां के एक जान-मण्डारमे, प्रस्तुत पुस्तकम्‌ जो व्यास्या द्र गद्धित 
हो रहीह, उसकी एकं प्राचीन, सुन्दर एव युत्राच्यर हस्तलिरिण्त प्रति का दरशन 
ट ग्रा । उसके दशनमात्रसेही मृकजो हप प्रौर ्नानन्दका श्रावेग हा श्राया 
वह्‌ ग्रकथ्य-सा लगा। मेने बडी उत्कठा श्रौर उल्मङ्ताके साय उम प्रति के 
पाठ का बडी एकाग्रता के माथ एक-ग्रासनव्रद्ध होकर सम्पूगां पारायगा कर 
डाला । वर्पो कौ नही, युगोकीजो जिज्ञासा-रूप तुप्णा उनी टं ती वटे कूद 
शान्त होती-सी प्रतीत हई । मैने तत्काल इस प्रति परम एक प्रलिनिपि स्वय 
ग्रपते हसे कर ली, ग्रौर उसो समय मनम सक्त्प हस्रा करि इस व्परख्या 
के साथ इस 'लघृस्तव' को सुन्दर रूपसे प्रकारित किया जय । व्रादमे वदी कै 
एक ग्रन्य भण्डार मे इस स्तुति की एक अन्य व्याख्यात्मफः पुरितका भी प्राप्त 
हुई जिसका नाम कर्तने पजिवा नाम विवृत्ति! लिखवादै। टूसका ्रवलोाक्रन 
करनेसेज्ञात हूग्रा कि यदपि यह्‌ पञ्जिका-रूप विवुति वहत सक्षपात्सक 
हे ग्रोर मुण्य करके सोमतिलकसूरि-कृुन वृत्ति के भ्रातरार पर रची हृईदहै, 
परन्तु कही-कटी ञ्नन्य रचनाका भ कोई श्राधार लि गया मालूम देता 
है । कृच्छं श्रन्य श्राम्नाय-प्राप्त उल्लेख भौ उपलब्ध होते दहै मैने इस पजिक्रा 
कीभौ प्रतिलिपि करली भ्नौर पूवं प्राप्त वृत्तिके साथ इसफा भी प्रकाशन कर 
देने का मेरा सक्ल्प हुभ्रा। 

सन्‌ १६१५० मे नू7ननिमित राजस्थान सरकार ने मेरे निदंशकत्त्व मे “याज- 
स्थ्रान पुरातत्व मन्दिर! नामक नूतन शोध-सस्थान को जयपुरमें स्थापना की 
(जो श्रब "राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान कै विरिष्टनामसे प्रभिहितदहैग्रौर 
जिसका केन्द्रीय कार्यालय जोधपुर मे श्रवस्थित है) । इस सस्थान द्वारा राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला" का विलाल प्रकाशन कायं निदिचित क्या गया श्रीर्‌ इस 
माला के प्रथम पष्प अथवा प्रथम मणिकेरूपमे, सवं-प्रथम मैने जंसलमेर्‌ 
के ज्ञान-भण्डार मे प्राप्त उक्तं त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव' की सोपत्तिटकसरिक्रृत 
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वृत्ति गनौर ग्रज्ञात-कतुक (पजिव{-ष्ववृति' को प्रकाक्ित करने कमा निटचय 
किया । पाठको कै कर-कमतोमनजो पस्तक-रूप पुष्प विद्यमान है वह उसी 
निद्चवय का परिणाम है। 

प्रस्त॒त पुस्तक मे लघृस्तव कीजो व्याख्या प्रकारितहोरही है वह॒ एक 
जेन विद्ठान्‌ की कृतिदहै। इस व्याघ्याक्रे कर्तां का नाम सोमतिलकसूरि दै, 
जो सिहतिलक नामक ्राचाये के दिष्य यथे । सोमतिलकसूरि नै लघुस्तत्र को 
यह व्याद्या कवोज जाति के स्थानु नामक क्षत्रिय ठाकूरकी प्राथनापरकौग्री। 
टसक्रा र्चना-कराल सवत्‌ १३९७ विक्रम सवत्‌ूसरदहै ग्रौर घुतघरि नामक परीमे 
इसकी रचना हुर्दु । इस वृत्तिका नाम कर्ताने ्ञान-दीपिका' दिया है ग्रौर 
इर्का परिमाण ४७४ अनुष्टुप्‌ दलोक्र जितना । यद्यपि टरीकाकार एक जेन 
विद्वान्‌ हँ परन्तु उनको तन्त्र-शा^च-विषथक शाक्तमत का बहुत ग्न्छा ज्ञान 
राना मानूमदेतादह। टन्हने श्रपनी व्याख्या मे जगह-जगह ग्रनेक तन्त्र-शास्त्रौ 
के उद्धग्ण विये रह आर उनका नामोत्लेव भी किया रै । यद्यपि यह टीका बहुत 
विस्तृत एव विविव-र्ट्रयपूर्णं नही दै तथापि टीकाकारने भूल रचना का सपू्ण 
भाव प्रर रहस्मरोद्‌घाटन बहत भ्रच्छी तरहु कर दिया है, जिससे वुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासु को लघु पण्डित को इस लघु स्तुति का अ्रथविबोध वहुत श्रच्छी तरह हौ 
सकता । श्रमी तक यह्‌ व्याख्या प्राय भ्रज्नात एव श्रप्रसिद्ध रही, श्रत इसका 
यह्‌ प्रकाशन जिन्ञापुजनो के निए स्रवद्य म्नादरणीय होगा । टीकाकार के राज- 
स्थान-निवासौ होनेके कारण ग्रौर राजस्थानदही कै एक विद्या-प्रमी क्षत्रिय ठाकुर 
की प्रार्थना पर इसकी रचना होने के कारण "राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला! मे 
इसका प्रकाशित होना सर्वथा समुचित है । 

जेसलमेर्‌ के ज्ञान-भण्डार मे उक्त र्पसेहमे जो प्रथम प्रति प्राप्त हई, 
उनके बाद राजरथानमसे म्रन्यान्य मी कई प्राचीन-स्रवाचीन प्रतिर्या प्राप्त हई 
जिनमेसे कुछ नमूनेदार्‌ प्रतियोके फोटो चित्र भी इसमे पलग्न कयि गये हं | 
किसी-किमी प्रति मै सरस्वती की चित्रात्मके प्रतिक्रति्यों भी भ्राखेखित मिली 
जिनमसे कुष्ट चित्रो के ब्लाक बनवा कर उनका मुद्रणाकन भी देने का 
प्रयत्न विया गयादहै। सरस्वतीके ये प्रतीकात्मक चित्र राजस्थान को पुरातन 
चिच्रक्ला का भी परिचय कगते ह । "राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्टानः के 
विशाल ग्रन्थ-सम्रहमे सरस्वती के पएेसे सेकडो प्रतीकात्मक चित्रो का सग्रह 
विद्यमान है, जो सिन्न-भिन्न शँलियो की, भिन्न-भिन्न स्थानो की एव भिन्न-भिन्न 
शताल्दियो तण चित्रकला का दिग्दशन कराने वालेहं । 

सन्‌ १६५१ मे जव हमने प्रस्तुत (लघुस्तवः का मृद्रण~क्रायं षारम्भ कराया 
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तमी से हमारे मनमे यह्‌ भी उत्कठा रही किं हम इसके साथ एक विष्तृन 
निबन्धात्मक भूमिका भी लिखं जिनमे शब्दतत्व-जननो पराशक्ति वाग्देवी 
म्र्यात्‌ भगवती भारती सरस्वती के विषदं षे वैदिक, जेन, बौद्ध ग्रौर शाक्त 
तत्र-शास्त्रौ मे जो-जो वर्णना श्रौर कल्पना प्रालेखित टदै उनका कुद दिग्दश्ञन 
ग्रौर इतिहास श्रकितिहो । इसके माध रथापव्य श्रीर्‌ चित्राल्मक कला दारा 
भारत के विविध स्थानो मे सरस्वती की जो िन्न-नभिन्न रूपम उपलन्धि होती 
है उसका मी कुं परिचय सगृहीतटो। इम विषवारमे हमनं विपुल सामग्री 
एकत्रित करनी भी जरू की । एतदथ ग्रनैक उत्तेषख भ्रोर बहुतसर चित्रो का 
सग्रहुमी किया गया। इस प्रकार विस्तत भूमिका लिखने वी मृदतुप्णाके 
कारण वर्पो तक प्रस्तुत रचनाकाप्रकारानमोस्का रसा । मेरी लारोरिक 
दुबलता श्रौर बहुमुखी कायं-विवश्ताके कारण दुभग्यिसे वह्‌ उत्पण्टा पणन 
हो सकी । माता भारतीकीकरपाका पात्रमं नही बन यका ¦ पिद्धने तीन-चार 
वर्षोसेमेरीश्राखो को ज्योति भी प्राय क्षीण होती गईग्रोर म स्वय तिग्ने- 
पठने मे म्रसम्थ-सा होतागया। जो सामग्री मने सकलितकीथी वह भी मेरे 
सतत भ्रमणशोल जीवन के कारण स्थान-श्रष्ट होकर दिन्ल-सिन्न ही गई । उक्त 
प्रकार की मेरी मृगतृष्णा-रूप दुरभिलापा कै कारण यह्‌ (लघुस्तृति' जो रन्‌ 
१६५२ मे ही जिज्ञानुजनो के कर-कमलो मे उपस्थित हो जाने वलौ थौ (जंना 
कि इसके मुखपृष्ठ परच्पे हुए उत्लेखसे दी ज्ञातटौरहादहै) वह्‌ ग्राज १० 
११ वपं बाद सवजन-सुलभ होने जारहीहै। माता भारती वणो किंनी श्रञ्ञात 
इच्छाके सिवाय हमारे पात इसका कोई समाोषान नहीह्‌ । 
श्रिपुरा भारती! का तात्पयं 

हमारे इस पितुदेश-स्वरूप पुण्य भूखण्ड श्रार्यावतं के इतिटासकारो का 
बहुमत है कि जिस म्रायंजाति के निवासस्थान के कारण इस दश का नाम 
भ्रार्यावतं प्रसिद्ध हूग्रा है उन भ्रायंजातीय जननमूहोमे से एक विशिष्ट जनसमूह, 
भरतजनो कै नामसे प्रसिद्ध था। उनकी प्रभुशक्ति कै विस्तार के साथ यष 
भूखण्ड भरतखण्ड अ्रथवा भारतवपं के नामस हमारे प्राचीन साहित्य मे उल्लि- 
खित हुभ्रा। उन भरतजनो की मातृभाषा, भारती कहुलाई। इस भारती 
वाणी के सरस्वती, शारदा, ब्राह्मी आदि म्रनेक नाम प्रचलित हुए । 

प्राचीन भाषाविनज्ञान के म्रनेक विद्रानो का मतहै कि यह भारती भाषा 
वही ससार-प्रसिद्ध हमारी सस्कुत भाषा ह, जिसमे समारके सतवसे प्राचीन रक्त 
स्वरूप मं निवरद्ध ऋग्वेदादि प्रन्थहे। श्रार्यजातीय जनो कौ मूत भाषा सस्कृत- 
मयी थौ । श्राय लोग भ्रपने कौ सुर प्र्थात्‌ देवजाति की सन्तान मानतेयथेश्रौर 
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इतरजनो को श्रसुर या देव्य कह्ने थे। इसीलिए म्रपने पूरवेजो कोभाषाकोवे 
देववाणी श्रथवासुरगिराके नाम से सबोधिते करते थे। इसलिए सस्कृत भाषा 
का यह नाम भी हमारे चादित्यम सुप्रसिद्धरहाहै। श्रार्यों की यह मातुभाषा- 
र्प जो देववाणी मानी गई उसकी मूलाधार-भूत जो भ्रज्ञेय राक्ति थी वही 
वास्तव म भारतीया वाग्देवीकेरूप मे भ्राराध्य-देवता बनी । यह वाग्देवी 
विश्व-व्यापिनी मानववाणी को जननी स्रथवा श्राविर्भाविका दिव्यशशक्ति के रूप 
मे प्रतिष्ठति हई । 

यह्‌ वाग्देवी शब्दमात्रं को जननी दहै इसलिए वाग्वादिनौ-स्वरूप यहु एक 
परम दाक्ति मानी गई है । शब्द-तत्वविदोकामतदटै कि यह चराचर विव शब्दा- 
त्मकं रावित काही कायेरूप परिणाम हे । यह शब्द-शत्रित ही परब्रह्म हं । दृश्य 
प्रौर श्रदु्य सब पदाथं इस शक्तिके परिणामसरूपहं । इसी श्रजञेय ग्रौर श्रदुश्य 
शक्ति को ऋपि-मुनियो ने वाग्देवी या वाग्वादिनी के नाम से सबोचित किया। 
इसी वाग्वादिनी-स्वरूप देवी राक्तिके प्रभाव ते मनुष्यजाति मे ज्ञान-ज्योति 
का श्राविभवि हृश्रा । मनुष्य जातिका जो कुं शारीरिक, मानसिकश्रौर बौद्धिक 
विकास श्राज तकं हुश्रा वह इमी ज्ञान-ज्योतिका प्रभावदहै श्रौर इमी ज्ानज्योति 
ही की प्राप्ति के लिए हमारे पूवंजोने सदेव सर्वोत्कृष्ट कामनाकी दहै | 


प्रस्तु (लघुस्तवः के कर्ता कविनै भी इसी ज्योतिर्मयो स्ञान-शक्िति की 
प्राप्ति की कामना से प्रित होकर इसमे भगवतो भारती-वाग्वादिनीस्वरूपं 
देवी शक्ति की प्रभुना, प्राथेना भौर साधना श्रादि का वणन करने का प्रयत्न 
किया है । व्यास्याकारोके श्रौर श्राम्नाय वालोके मतसेकर्ताका नाम ठलघु- 
पडत या लघुमटूारक, एेसा माना जाता है । स्तुत्तिके श्रन्त मे "लयुत्र' शब्द 
का इलषात्मक उल्लेख भी मिलता है ग्रत यह्‌ माननेमे कोड्‌ बाधक प्रमाण 
नही दै किकर्ताका नाम 'लघु' शब्दसेश्रकितनहो। लधुस्तवका दूसरा रथं 
यह भी घटित होता है कि प्रस्तुत स्तुति-स्वरूप रचना केवल २१ पद्यात्मक है 
इसलिए कवि ने इसको श्रपनी एक 'लघू-कृति', छोटी-सी रचना, कटुना उचित 
मना हो । | 

कवि के समय श्रौर स्थान आदिके विषयमे कोई भी श्रन्य एतिहासिक 
किवदन्तो या उल्लेख प्राप्त नही है) षर हमारी एक कल्पना हु कि यह लघु पण्डित 
प्राचीन राजस्थान कै निकटवर्ती प्रदेश का होना चाहिए 1 इस स्तुतिमेकवि 
ने एक एेतिहासिक श्राभास कराने वाला पद्य प्रथित किया ह जिसमें कहा गया हं 
किं भगवती त्रिपुरा भारती की उपासनासे एकं सामान्य क्षतिय-कुलमे अन्म लेने 
वाला वत्सराज नामक राजपुत्र भी चक्रवर्ती-पद को प्राप्त कर पृथ्वी मे सम्राट्‌ के 


| ७ | 


नाम से घोषित हृभ्रा प्रौर जिसकी चरणसेवा मे सामान्य जनतो क्या बडे-व्रड 
धुरन्धर विद्याधर पण्डित लोक भी तत्पर रहते थे, इत्यादि ।* हमारा 
प्रनुमान ह कि यह वत्सराज (जिसका प्राक्त नाम बच्छराज हु) प्रतिहारवशोय 
सम्राट्‌ था, जो पहले राजस्थान प्रदेश का एक सामान्य-सा प्रतिहार ठाकूर था 
प्रर पीं से श्रपनी प्रभुशक्ति के प्रभाव से सारे उत्तरापथ कं बडा सम्राट्‌ 
बना । राजस्थान के कद्ध वृद्ध चारणोक्रे मूखमसे सुनाहं कि वत्सराज पड्हिर 
सिरोही जिलाके श्रत्गंत म्रजारी नामक स्थानमेजो प्राचीन त्रिपुरा भारती 
का पीठ था उसका श्रनन्य उपासक था भ्रौर वहाँ पर उसने व्रिपुरादेवी ग 
विशिष्ट श्राराधना-उपासना श्रादिको थी श्रौर उसके कारण वहु पीठ से एक 
वडा सम्राट्‌ बन सका था । चारण लोग प्राय शक्तिके उपामक होतेह । 
उनका यह भी कथन था कि लघु-पण्डित स्वय चारण जातिकाक्वि था मरौर 
वह्‌ उक्त व्रिपुरा-पीठ का मुख्य ्रधिष्ठाता था। इस किवदन्ती मे कितना 
तथ्याश् हं इसका कोई म्नन्य प्रमाण ज्ञात नहह, पर (लघुस्तव' का कर्ताच्रिपुरा 
दाकति का परम उपासक होकर श्रद्धानिष्ठ शाक्त था, इसमे कोई सन्देह नही । 
इस छोटी-सी स्तुति मे चत्रिपूरा भारती की उपासना का प्रत्यक्ष फल प्रद्ित 
करने के लिए कविनेवत्सराजकानजो उदाहरण उल्लिखित कियाह्‌ वहु श्रवइ्य 


= 


सुज्ञात एतिहासिक तथ्य का निदेशक ह, एसा कह्न। परयति होता ट्‌ । 


प्रस्तुत स्तृति में त्रिपुरा भारती'कीस्तवना की गर्ईहं । त्रिपुरा शब्द का 
क्याभवहुं यहु व्याख्याकार ने स्वय विस्तारसे वरणंन कियाद । इसका रस्य 
व्यास्याके पठनेसेही ज्ञात हो सक्ताहं । 


भगवती भारती या वागृदेवी के श्रनेक स्वरूप प्रौर श्रनेकं नामहै, उनमें 
एक नाम शच्िपुरा' भी बहुत प्रसिद्ध श्रौर बहुत भावदयोतकहुं। इमी त्रिपुगास्वरूप 
भारती माता का प्रस्तृत स्तुति मे बहुत रहस्यपूरख ग्रौर प्राम्नाय-गभित वणेन 
किया गयाह्‌, इसलिए कवि ने इसका नाम त्रिपुरा भारती स्तुति" यास्तव, एसा 
निर्दिष्ट किया हु । 


+ जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्ितिभृता सामान्यमात्रे कुले 
नि हेषावनिचक्रवतिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः। 
यद्विद्याघरवन्दवन्दितपद धीषत्सराजोऽभवव्‌ 
देवि त्वश्चरणाम्बुजप्रणतिज सोऽथ भरसादोदय ॥ 


त्रि भा लधुस्तव, पद्य १२ 
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भारती देवी के भिन्न-मिन्न स्वरूप श्रौर भिन्न-भिन्न हाक्ति-प्रदशेक एसे मख्य 
२४ नाम कवि ने प्रस्तुत स्तुति कै माया कुण्डलिनीः इत्यादि शब्दो से प्रारम्भ 
होने वाले १८ वे पद्य मे उल्लिखित किये दहै, उन्हीमेसे एक नाम त्रिपुरा! भी 
हे । इस व्रिपरा' शक्तिको श्राराधना करने कै लिए जिन मत्रात्मक वर्णोया 
बीजाक्षरो का जाप किया जाता ह उसका उल्लेख स्तुति के प्रथम पद्यमे किया 
हे । इस मत्रके क्ली सौ इस प्रकार तीन वणं ्रथवा पदर श्रनौरये तीन 
पद "पुर" शब्द से भी तत्र-शास्तरो मे व्यव्हूत हुए रहै। अत इन वर्णो के ध्यानादि 
के प्रभावसे जो शक्ति प्रसन्न होतोह्‌ ग्रौर कामना की सिद्धि प्रदान करती हुं 
वहु श्िपुरा' ह । 

लघु पण्डित ते इस लघुस्तुति मे "त्रिपुरा! शक्तिके मत्रात्मकश्रक्षरोद्राराजौ 
भिन्न-मिन्न विश्लेषणात्मक सकेतो का विन्यास क्रिया श्रौर उनके द्वारा जिन 
ग्रगणित मत्र का उद्धार होना बतलाया है वह सवेथा सप्रदायगत एव गृर प्रद- 
शित श्राम्नाय ज्ञातव्य है। इन तीनो वर्णोमेजो रहस्यदिपी हुम्ना है उस्तका 
विस्तार समभन के लिये, प्रस्तुत स्तुति के एक व्याख्याकार राघवानन्द मुनि ने 
जो मन्रात्मक शब्द गिनयें है उनको सख्या एक लाख वास हजार (१६२०००) 
जितनी होती ह । कर्ताने स्वय श६्वेषद्यमे राई! इत्यादि अक्षरोकेमेलसे 
त्रिपुरा" के २०,००० (बीस हजार) से भी श्रधिक रहस्यमयनामो का विन्यास 
सूचित कियाह । 

तत्रशास्त्रविषयक ग्रन्थो का श्रवलोक्न करने से ज्ञात होता है कि (लघुस्तवः 
रूप यह्‌ लघु रचना इस विषय के विद्रानो की हृष्टि मे बहुतही प्रमाणभतम्रौर 
प्राधार स्वरूप मानी गई है । श्रनेकं विद्वानो ने श्रनेक ग्रथोमे इस लघुस्तोत्र के 
श्रनेक पदयो को उद्धत कियादह ओर उनके उल्लेखो एव श्र्था के( विवेचन तथा 
रहस्योद्घ।टन करने का प्रयत्न भो किया है। उदाहरणार्थं -परञ्ुराम कल्पसूत्र, 
शवितसगमतत्र, ललितासहसरनामभाष्य, सौन्दये-लहुरी-व्याख्या श्रादि ग्रन्थो का 
नामोल्लेख करिया जा सकतादहै। इन प्रन्थोमे इम लघृस्तोत्र के श्रनेक पदयो 
का उद्धरणा किया गया है भौर तद्‌गत रहस्यो का स्पष्टीकरण कियागयादै। 
प्रस्तुन सक्षिप्त वक्तभ्य मे इन सबका निदंश करना अप्रासगिक होगा । 

स्तुतिकर्ता कवि दृढ श्नद्धाके साथ श्रन्तमे कहता हं कि जिस भक्तजनकी 
प्रनेन्य भविति भारती माता कौ इस स्तुतिकै पाठ करनैमे सलीन होगी उसकी 
मनोवाज्छा भारतीदेवी पूरीक्रेगो । 


| & | 
मातङ्खीस्तोत्र 


प्रस्तुत सकलन मे (लघुस्तव' के बाद ६५ पदयो वाला एक 'मातद्धीस्तोत्रम्‌' भी 
मुद्रित किया गया है। इस स्तोत्र की एक मात्र प्राचीन प्रति हमे उपलब्ध हुई 
थी । प्रतिगत उत्लेखानुसार यह किसी 'उमासहाचाये' विरचित (भागमसारतत्रः 
मे से उद्धत किया गयाह । 'लघुस्तवग्मे कर्ता ने वाग्देवी भारती के जो मुख्य-मुख्य 
नाम॒ गिनाये है उनमे 'मातद्धी' नाम भी सम्मिलित हु।* इस मातद्धी-स्तोत्र 
मे भी ३६बे पद्य मे भेरवी निपुरा लक्षमोर्वाणी मातद्धिनीति च । पर्यायवाचका 
ह्येते” एसा उल्लेख करके सूचित किया गया है कि--भेरवी, त्रिपुरा, वाग्देवी, 
मातद्खी, ये शब्द एक ही महाशक्ति के पर्यायवाचकनामहै। इसी तरह भवानी, 
लक्ष्मी, शक्ति, पावेती, दुर्गा श्रादि जिन-जिन देवता-खूप दिव्य शक्तियो के 
स्तुति-स्तोत्र भ्रादि उपलब्ध ह उन सबमे प्राय मातद्धकन्या-स्वरूपा महाशक्ति 
मातद्धो कानाम निदश्च किया हूग्रा भी मिलतादह । प्रस्तुत मातद्धी-स्तोत्र मे 
प्रधान ष्पसे इसी महाशक्ति की स्तवना, प्राथना श्रौर श्राराघना श्रादि का 
वरेन ह । इसमे मातद्धीदेवी की भूतभावन भगवान्‌ शक्र की भ्र्घाद्स्वरूपा 
दिव्य शक्तिके रूपमे स्तुति कौ गईह ग्रौर उसमे भी मृख्य करके वीणावादिनी 
गायन-देवता-स्वरूप का ध्यान लक्षित हु । श्रत च्रिपुरास्तव' कौ तरह यह्‌ स्तोत्र 
भी वाग्देवी भगवती त्रिपुराभारतोके ही एक विशिष्ट स्वरूप का बहुत भावपृणं 
प्रौर हूदयोल्लासक स्तुति-पाठ ह्‌ । 

कवि कहता हं कि-- 

ज्ञानात्मिके जगन्मयि निरजनै नित्यश्युद्धपदे । 
निर्वाणरूपिणि परे त्रिपुरे । क्षरण प्रपक्तस्त्वाम्‌ ॥ 

भक्त कषिने इस स्तुति मे त्रिपूरा भारती' की वीणावादिनी-रूप गायन- 
देवतात्मक हाक्तिहीको ध्येय रूप लक्षित कियाहु ग्रौर वहु भी एक भिल्ल- 
कु टुम्विनी पल्ली-निवासिनी भिल्लीकेषूपमे। कदम्ब-वन मे बसने वाली, शर- 
चाप धारण करने वाली मरौर वोणाके वादन मे तल्लीन रहने वाली भवानी 
शबरी का जो स्वरूप कविने प्रालेखित किया ह वह्‌ भ्रत्यन्त हूदयद्खम करन 
योग्य श्रौर भावोत्पादक दहं । 


नमाया कुण्डलिनी छ्य! मधुमती काली कलामालिनी 
मातङ्धी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शक्ति श्ङ्धु रवतल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवौ 
हकारो त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारोत्यति ।। 
--त्रि भा लधचुस्तव, पच्च १९ 


( १० ] 


यह स्तोत्र कही प्रकारित हुग्रा दो, एेसा ज्ञात नही, प्रतः वाग्देवी के उषा- 
सक-जनो के पठन हेतु इसको भी हमने प्रस्तुत त्रिपुरा भारती स्तव" के साध 
सकलित कर देना उचित समभा । साथ मं कु श्रन्य छोटे-छोटे दो-एक स्तुति- 
स्तोत्र भो लगा दिये, जो हमे ग्रधिक पठनीय मालूम दिये। 
श्रनेन स्तोपाठेन स्वपापह्रेण वें । 
प्रोयतां परमा श्क्तिमतिद्धी सवकामदा ॥। 
कवि के इस भ्राशीर्वादात्मक उद्गार को सफलता प्रस्तुत कृति के पाठको 
को सवथा प्राप्त हो, यही हमारी कामना ह । तथास्तु । 


भ्राषादी दशहरा, २०२० वि० - मनि जिनविजय 


राजस्थान परातन ग्रन्थमाला ग्रन्थाक १ 


त्रिपुरा भारती लघुस्तव 





राजस्थानीय ज्ञेली का सरस्वती का ५०० वषं पुराना सोवर्णाकित सुन्दर चित्र 
चित्रके उपरके भाग मे नूतन भारते राष्टरीय पक्षौ मय्‌र-युगल का चित्र दक्ेनीयहै 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ग्रन्याक १ 


त्रिपुरा भारती लघुस्तव 





राजस्थान में उपलब्ध प्राचीन हस्तलिलित ग्रन्थो मं सरस्वती के एेसे भ्रनेक चित्र 
चित्रित क्रिये गयेहें। 


जस्थान पुरातन ग्रन्थमाटा 





राजस्थानमे विनिर्मित प्व प्रतिष्ठित 
'भारती-सरस्वती 
सवांतिसुंदर प्रतिमा 
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श्रीसोमतिलकसूरिविरचित -य्याख्यासमन्वितः 
त्रिपुराभारती टघुस्तवः। 


नि 
॥ ॐ नमः चिपुराये ॥ 


सज पुण्डरीकाख्यं शङ्करं नाभिसंभवम्‌ । 
प्रणम्य टीकां वक्ष्येऽहं संक्षेपेण ठघुस्तवे ॥ १ ॥ 
इह हि पूर्वं केनचिन्महानरेन्द्रेण, निःस्वः सभार्यो दरदेशान्तरादागतः 
समस्तदाख्रपारगमः कोऽपि पण्डितय्मामणीर्विद्याविरोषोत्कषं पृष्टः, शीषे स्वहस्त- 
कमरविन्यासमात्रेण सवथा निरक्षरस्यापि रिशोगेज्ञातरङ्गानुसारिणीं तात्कारि- 
काभिनवकाव्यकर्तव्यतामाह । ततश्च सद्यो भूपथक्षेपचाटनेन राजपुरुष रुपाहतः 
स्पष्टमस्पष्टोऽप्यष्टवरषदेश्यो बारुकः संस्नाप्य कोरवखालङ्कतः पुरस्तादुपवेद्य 
मस्तके दक्षिणहस्तं धत्वा “वद इति विदुषा साक्षेपं भाषितोऽनेककम्मेक्चममन््रपद- 
गभम्‌ - “पेद्रस्येव शरासनस्य' ~ इत्येकविंरातिकाग्यमयीं नवकोरिकात्यायनीस्तुतिं 
व्याजहार । तस्याश्च स्वतोऽपि मन्दमतिसच्वानुकम्पया विवरणमभिदध्महे । 
तद्यथा - 
द्रस्येव रारासनस्य दधती मध्ये टखाटं प्रभां 
रो ॥ 
दोहक कान्तिमनुष्णगोरिव दिरस्यातन्वती संतः । 
एषाऽसो त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशोः सदाहःस्थिता 
छिन्यान्नः सदसा पदेखिभिरघं अ्योतिर्मयी वाख्यी ॥ 9 
व्याख्या ~ एषाऽसौ प्रत्यक्षा प्रत्यक्षरूपा त्रिपुरा देवी नोऽस्माकं अघं पापं 
दुःखं वा छिन्द्याद्‌ विनादययेदिति संबन्धः । (अधं दुःखे च पापे च ~ इत्यनेकार्थ- 
वचनात्‌ । किंभूता देवी ! वाउ्जयी वचनरूपतां प्राप्ता । अन्यच्च ज्योतिर्मयी अनि- 
चनीयतेजोरूपा इत्यर्थः । एतेन गुरुमुखेन प्रत्यक्षा ज्ञानरूपत्वाद्‌, अवौगददाम- 
प्रत्यक्षा चेति, उभयरूपपरमराक्तिध्यानेन दुःखपापच्छेदस्तज्ज्ञानां सुखभ एव । 
कथम्‌ ? सहसा अतर्कितमेव । र्यो हि ज्ञानकारणमित्युक्तेः। कैः कारणभूतेखिभिः 
पदैर्विरोषणभूतैः । किं कुर्वती ? देन्द्रस्येवेति । देन्द्रस्य इन्द्रसंबन्धिनः शारासनस्य 
धनुष इन्द्रधनुष इव हरितपीतसितासितमाञ्जिष्ठरूपपञ्चवणा प्रभां कान्ति दधती 
धारयन्ती । कथम्‌? मध्ये ठलारं ललाटस्य मध्ये मध्येरुखाटम्‌ । 'पारेमध्येऽगरेऽन्तः 


र सोमतिलकसुरि्तव्याख्यान्वितः 


घ्या वा" इति सुत्रेण विकल्पेन कम्म॑त्वम्‌। सवाङ्गतेजोमयस्थेऽपि भगवत्या रछाटं 
एव पञश्चवरण्णोह्ठासः । अन्यन्न शिरसि मस्तके । अनुष्णगोरिव चन्द्रस्येव सतः 
समतात्‌ शोङ्की शुद्धरूपं कान्तिमातन्वती विस्तारयन्ती । शु्खः पशगुणस्तस्येयं 
शौङ्की । एवमादेरणो ग्युप्पत्तिः । दरामद्वारे संपूण्णशशाङ्कधवरकान्तिरित्यर्थः । 
अन्यश्च हदि हृदयकमरे । सदाहःस्थिता सदाऽह्ि दिवसे स्थिता वर्त॑माना । 
उष्णांशोः सूर्यस्य युतिः कान्तिरिव हृदये शुव्णंसवण्णी भगवतीति सामान्य- 
वृत्तार्थः । 

विरोषतश्चास्मिन्‌ वृत्ते सामान्यविशेषाभ्यां तरिषुराया भनश्नोद्धारोऽसि । 
वक्ष्यति च प्रान्ते विरो काष्ये बोद्धग्या निपुणैवुधेः स्मुतिरिथम्‌' ~ “यत्राये वृत्ते 
मनत्रोद्धारविपिः ससंप्रदायः सविरोषश्च कथितः । ° इत्यादि । स एव प्रकाश्यते- 
यथा - प्रथमे वृत्ते यत्‌ प्रथमं पदम्‌ , प्रथमपदे यत्‌ प्रथममक्षरम्‌, तत्‌ प्रथमं बीजम्‌ 
दकारः । द्वितीयपदे यद्‌ दवितीयमक्षरम्‌ की इति दितीयं बीजम्‌। तृतीयमक्षरम्‌ सो 
संद्पि स्थिते हकारोपरि स्थितमिति । हतौ जातम्‌ । इदमेव विशेषण पुमरावृस्या 
व्याख्यातम्‌ । हकारेण बिन्दुना स्थिते निषठितम्‌। कौरुकमते हि हकारो गगेममुश्चते। 
गगनं च शम्यं बिन्दुरिति भवति । ह्ला तृतीयं बीजाक्षरमिति त्रिपुरामूरखमन््ो ज्ञेयः । 

ध्यानविभागोऽप्यन्नैव । आदिमं बीजं ठरे पञ्चवर्ण्णम्‌ , द्वितीयं शीष 
श्वेतवण्णैम्‌, तृतीयं हृदये पीतवर्णं ध्येयम्‌ । किंच सहसा पदैखिभिरिति विशेषो 
ज्ञेयः। सह हकार - सकाराभ्यां वत्तेते इति सहसा । बीजत्रयमपि सकार - हकारसंयु 
क्तम्‌ । यथा ह हली हतौ इत्यादि विरोषा ज्ञेयाः । तथा सवैत इत्यत्रापि 
विक्ञेषोऽस्ति । सर इति विभक्तं पदम्‌ । अतं इति विभक्तं पदम्‌ । अतो भस्मा- 
छखाहानन्तरे शिरसि ीकारः। सरु इति क्रियाविषेशणम्‌ । सह रुणा रेफेण 
वक्तेत इति सर, उकार उच्चारणार्थः । एतेन छ्ीकाराधोरेफः सिद्धः। सकार - हकार - 
संयौगरतै पू्मेषो क्तः । एतेन री इति कूदाक्षरं सिद्धम्‌ । यदुक्तम्‌ - 

कान्तं भवान्तः कुटखन्तवामनेत्रान्वितं दण्डिकुरं सनादम्‌। 

षटूकूटमेतत्‌ त्रिपुराण्णेवोक्तमत्यन्तगुद्ये शिव एव साक्षात्‌ ॥ १ ॥ 
इत्यादयः त्रिपुराविशेषाः कविहसिमोक्ततचिपुरासारसशु्यात्‌ ज्ञेयाः । 

यवि वा सर इति सविसग्ग रेफमूत्वाद्‌ विसर्गाणां तेन हतः इति सवि्ग्ग 
पदं आन्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । अथ किमेषा (त्रिपुरा उत ॒शरिपुरभेरवी' ? यथोत्तरषट्र 
शाखे त्रिपुरामुदिरदयोद्धारः कृतः। 

अथातः संप्रवक्ष्यामि संप्रदायसमन्वितम्‌ । 
त्रेोक्यडामरं मदं त्रिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


त्रिपुरा भारतीटचुरतवः । ३ 


१. 


युनस्तत्रेव 
पूर्वोक्तं यत्रमार्ख्य त्रिपुरावाचकं महत्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
पश्चरात्रे शाख्रेऽपि (त्रिपुरा त्रिपुरा इति श्रूयते । तत््वसागरसंहितायां च 
एतै्बीजाक्षरेः (त्रिपुरभेरषी' इयं कथिता । यथा- 
वाग्भवं प्रथम बीज दवितीयं कुसुमायुधम्‌ । 
तृतीयं शीजसंज्ञे तु, तद्धि सारस्वत वपुः ॥ १॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या त्रिपुरभैरवी । 
उन्तरषटे - 
एषा सा मूटचूलाद्या नास्ना तिपुरभेरवी ॥ १॥ 
तत्‌ कथमिदम्‌! इत्याह - सत्यम्‌ । बहवोऽस्या उद्धारप्रकाराः संप्रदायः 
पूजामाग्गौश्च । तथा नारदीयविरोषसंहितायामुक्तम्‌ - 
वेदेषु धर्म्मशासखरेषु पुराणेष्वखिटेष्वपि । 
सिद्धान्ते पञ्चरात्रे च बौद्ध आर॑तिके तथा ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ सवौसु संज्ञासु वाच्येका परमेश्वरी । 
दाब्दश्चाखे तथान्येषु संहिता मुनिभिः सुरैः ॥ २॥ इत्यादि । 
मनब्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुप्रद्वारेण वासव । 
विरोषस्त्ववगन्तव्यो व्याख्यातृगुरुवक्त्रतः ॥ १ ॥ 
इत्यतः कचिन्मन्तोद्धारमेदात्‌ , कचिदासनमेदात्‌, कवित्‌ संप्रवाम- 
मेदाद्‌ , छित्‌ पूजामेदात्‌ , कविन्मूरतिमेदात्‌ , कचिद्‌ भ्यानमेदात्‌ बहुप्रकारा 
तरिषुरेषा । कचित्‌ निपुराभेरबी, कचिद्‌ नित्यत्रिपुराभैरवी, कचित्‌ त्रिपुराभारती, 
नित्‌ निपुराङकिता, कचिदपरेण नाश्ना, कचित्‌ त्रिपुरेवोच्यते । सर्वेः प्रकरः 
फरदैव भगवती । यदाहुः - 
ब शुरोः सदो दाता न देषः दाङ्करोपमः। 
न कोलात्‌ परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा॥ १॥ 
न श्षान्तेः परमं ज्ञानं न शान्तेः परमो ख्यः । 
न करात्‌ परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा॥२॥ 
न पल्याः परमं सौख्यं न वेदात्‌ परमो विधिः । 
न बीजात्‌ परमा सषटिने विद्या त्रिपुरा परा ॥ ३ ॥ 
दीनेषु समस्तेषु पाखण्डेषु विरोषतः । 
ङिव्यरूपा महादेवी सधैन्न परमेश्वरी ॥ ४ ॥ 


छ सोमतिल्कस्रिरतव्याख्थान्वितः 


अस्याश्च जाप-होम-पूजा-साधन-ध्यान-न्यासासन-क्रिया-फटलादिकं पृथक्‌ 
पृथग्‌ अन्येभ्यो ज्ञेयम्‌ । यदाहृस्तच्ङ्धन्धेषु - 
न जापेन विना सिद्धिने होमेन विना फठम्‌ । 
न पूजावजितं सीख्यं मख्रसाधनकरम्मणि ॥ ९॥ 
न ध्यानेन विना ऋद्धिने न्यासेन विना जयः । 
न क्रियावर्जितो मोक्षो मश्रसाधनकर्म्मणि ॥ २॥ 
यतो न स गुह्यमेकमुश्या प्रदेयं गुरुभिरिति प्रथमवृत्तार्थः ॥ १॥ 
त्रेपुरप्रथमवीजान्तभूतं बीजान्तरमाह - 


या मात्रा त्रपुसीरुतातनुरसत्तन्तूत्थितिस्पद्धिनी 
वाग्बीजे प्रथमे यिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शाक्तिः कृण्डठिनीति बिश्वजननव्यापारबद्धोयमा 
ज्ञालेत्थं न पुनः स्पृद्रान्ति जननीगर्भऽभकलतवं नराः ॥ ₹ 


व्याख्या - हे भगवति! त्रिपुरे ! इत्यामन्रणपदमध्याहा्यं सवत्र । त्रपुसीरता 
तनुरसत्तन्तुल्थितिस्पर्धिनी या मात्रा प्रथमे तव वागबीजे स्थिता । पकारे 
प्रतिष्ठिता । तां मात्राम्‌। ते बयं त्वद्धक्ता मन्महे । ्रपुसीरता उष्णकाटेऽरधट- 
धटीजटसिक्तकषे्ोत्पन्ना कक्षैटी वली तस्यास्तनवः सुष्ष्मा सन्तः प्रसरन्तो ये 
तन्तवो गुणास्तेषां उत्थितिः प्रथमारम्भसतं स्पद्धंते अनुकरोति । नवोत्यन्नासतन्तवो 
विशिष्य कुटिखाकारा भवन्तीत्यर्थः । इंटशी या मात्रा(८काररूपा सेव मात्रा 
हे भगवति ! तव वाग्बीजे एकारे सिता तां मात्रां वयं मन्यामहे। अद्धंमात्रामपि 
देकारवत्‌ वाग्बीजतया आद्रियामहे इव्यर्थः । इयं कुण्डकिनी शक्तिमगवती विन्व- 
जननव्यापारबद्धोद्यमा । विश्वस्य जगतो जननं उत्पादनं तस्य व्यापारः कर्म तत्र 
बद्धोद्यमा कृतप्रयासा । चतुहैराभवनखृष्टिसावधाना त्रिपुरा इति ज्ञात्वा एवं 
सम्यग्‌ अववुध्य नरा मनुष्या जननीग्भ मातृकुक्षौ पुनरभकत्वं डिम्भरूपतां न 
स्पद्ान्ति नानुभवन्ति । एेरूपवाग्नीजमयपरमशक्तिध्यानादपि प्राप्तज्ञानमहानन्दा 
योगिनो मोक्षपदमेवाश्ुवम्ति । न च संसारे दुःखभाण्डागारे भूय उत्पद्यन्त इति 
वृत्तर्थः ॥ २॥ 

अज्ञातोच्चारितस्याप्येतस्य यीजपदस्य प्रभावातिशयमाह - 


दृष्टा संभ्रमकारि वस्तु सहसा एे ठे इति व्याहतं 
येनाकूतवशादषीह वरदे ! बिन्दुं विनाऽप्यक्षरम्‌ । 


त्रिपुरा -भारतीकधुस्तवः । थ 


तस्यापि ध्रवमेव देवि ! तरसा जाते तवाऽनुगरहे 
वाचः सूक्तिसुधारसद्रवसुचो नियोन्ति वक्राम्बुजात्‌ ॥ ३ 


व्याख्या - ह वरदे ! मनोभिरषितवरदानदक्षिणे ! इह जगति संश्चमकारि 
आश्चयैकारणं वस्तु पदार्थ सहसाऽकसमाद्‌ दृष्ट्रा विरोक्य, येन केनापि पुरषेण, 
आक्ूतवश्ादपि भयाभिप्रायादपि पे एे (ई ईं - पाठान्तरम्‌ ) इति बिन्दुं विनापि 
अनुखारवर्जितमक्षरं व्याहूतमुच्चारितम्‌, तस्यापि भयेन एे (ई-पा०) इति 
उश्चारकस्य पुरुषस्य ध्रुवमेव निथितमेव हे देवि ! भगवति ! तरसा बटेन विद्यापाठं 
विनापि तवानुग्र्टे सखत्प्रसादे जाते सति, ध्यातुर्वक्राम्बुजात्‌ मुखकमलात्‌ सुधा 
रसद्रवमुचोऽमृतरसनियासरूपा वाचो वाण्यो नियांन्ति निगच्छन्ति । सार्थकत्वाद्‌ 
वचनानाममृतोपमत्वम्‌ । यद्यपि च रस- द्रवयोरेकार्थता, तथाप्यत्र विदोषः। 
अमृतं हि देवभोभ्यं रसरूपमेव भवति । तस्यापि द्रवः सारोद्धारो नियौस इत्यर्थः। 
अयमभिप्रायः - प्राणी यदि किमप्यपूर्वपदाथावलोकेऽपि संश्वान्तचेता एे ( ई- 
पा० ) इल्यक्षरमुच्चारयति, एतावद्वीजाक्षरोच्वारणमात्रसंतुष्टभगवतीप्रसादादविरल- 
विगर्दमृतलहरिपरिपाकपेदाला बाणीविलासाः प्रसरन्तीति काब्यार्थः ॥ ३॥ 


दितीयनीजाक्षरेऽप्यदागतं बीजान्तरमाह- 


यनिटे तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कटं 

तत्‌ सारसखतमितयवेति विरः कश्चिद्‌ बुधश्चेद्‌ भुवि । 
आख्यानं प्रतिप सलयतपसो यत्कीत्तेयन्तो दिजाः 
प्रारम्भे प्रणवास्पदं प्रणयितां नीत्वोचरान्ति स्फुटम्‌॥ % 


व्याख्या - हे निव्ये ! सकर्काठकठाव्यापिशाश्वतस्वरूपे भगवति ! यत्‌ 
तव भवत्या अपरं द्वितीयं मन्त्राक्षरं “कामराज कामराजनामकं $ंकाररूपं 
तदपि किंभूतं ! निष्करं श्द्धकोरिप्राप्षं तद्‌ बीजं सारस्वतमिति भुवि पृथिव्यां 
कश्चिदेव विरलो बुधो विचक्षणोऽवेति जानीते विचारयति । प्रसिद्धबीजमपि विरलो 
जानातीति कथने कवेरिदमाकूतम्‌ ~ निष्कमिति निग्गेतककार - रकाराक्षरं तेन 
हं शति सिद्धम्‌ । अपरमिति च । अपगतरेफमाश्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । ईंटदो च गूढाक्षरं 
विर एव वेत्ति । यतः- 

शतेषु जायते श्रः सहस्रेषु च पण्डितः । 

वक्ता दातसहस्नेषु दाता भवति वा न वा ॥ १॥ इतिवचनात्‌ । 


दै सोमतिरकसूरिङतव्याख्यान्वितः 


असेवाक्षरस्य स्थापकमाह ~ आसख्यानमिति । यन्मन्ाक्षरं प्रतिपषं अम्रावा- 
स्यायां पूण्णिमायां वा सत्यतपसो नाश्नो बरहमर्राख्यानं दृष्टान्तं कीर्तयन्तः कथ- 
यन्तः सभावबन्धेन व्याख्यानयन्तो दविजा जाह्यणाः, आरम्भे कथाकथनप्रारम्से, 
प्रणवास्पदं प्रणयितां नीला उच्चरन्ति ~ प्रणव ञश्कारस्तस्यास्पदं स्थानं तुत्र प्रणयः 
संबन्धः सोऽस्यास्तीति मतवर्थीयगप्रत्ययान्तपदम्‌ । तद्धावस्तत्ता ! यदेवाक्षरं सत्यतः 
घसो मुनेः प्वाध्यायं श्रावयन्तो विप्रा आदौ पठन्ति तदैव मन््राक्षरमिव्यर्थः। 
भ्कारश्च सर्ववैदिकपाटेषु मङ्गलार्थतयामीष्ट एव । यदाहुः - 


अन्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो जह्मणः पुरा । 
भित्वा गो विनिष्क्रान्तौ तेनोभौ मङ्खाविमो ॥ १॥ 


अतो यथा यत्र पठे ईकारोऽलि तत्पाटश्चायम्‌ ~ ई । हिमवतोढपादेषूत्तरे 
पुष्पभद्रा नाम नदी । तस्याः तीरे पुष्पभद्रा नाम वटः । तत्र सत्यतपा क्षिः 
तपोऽतप्यत । एतदक्षरोच्ारणे च तस्य महर्षः अमुं हेतुमाह प्राचीना सुनयः । 
तस्य किल ब्रहमपैः कानने निराहारं तपः समाचरतो निषरतरशरप्रहारभरजशौरी- 
कृतकरेवरं चीत्कारबधिरितदिगन्तरं वरं वराहमालोक्य परमकारुण्यात्‌ तत्का 
संक्रान्तयेव तत्पीडया मुखकमलात्‌ ई इत्यक्षरं विनिग्गेतम्‌। अनन्तरं तलृष्ठत 
एवागतेनाधिज्यका्मुकेन व्याधेन पृष्टम्‌ - भगवन्‌ ! मदीयनाराषहतः शूकरः 
केन वर्त्मना गतः? पीड्यते बुभुक्षया मत्कुटुम्ब स्वम्‌ । तद्‌ निवेदय दमानिषे !' 
न दृष्टमिति कथने असत्यभाषणम्‌ , सत्यकथने च परपीडा । तदिदमुभयविरुद्धमा- 
पतितमिति विन्ताद्रतव्याकुकितिस्य परोकभीशेमुनेः हैकाररूपसारस्तनीजोच्चा- 
रणमानसंतुष्टा सरश्वती सुखेऽबतीय सत्यं हितं च वचनमुचचार । त्था - 
या पश्यति नसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति । 
अहो व्याध ! स्वकायौथीं कं पृच्छसि मुहुमुहुः १ ॥ १ ॥ 
एतत्सप्रदाया जाह्मणा अद्यापि पवोध्यायादौ सारखतं परममितीदमक्षर- 
मुच्छारयन्ति सानुनासिकमिति वृत्तार्थः ॥ २ ॥ 


तृतीयबीजेऽपि विरोषाम्नायानुप्रवेशमाह - 
यस्सद्यो वचसां प्रवरत्तिकरणे रष्टप्रभावं बुधे- 
स्तार्तायीकमहं नमामि मनसा तद्वीजमिन्दुप्रभम्‌ । 
अस्त्वोर्वोऽपि सरस्तीमनुगतो जाख्याम्बुविच्छित्तये 
गोऽदाब्दो गिरि वसते स नियतं यो ग॑ विना सिदिद्‌ः॥ ५ 


त्रिपुरा - भारतीरघुस्तवः । ७ 


व्याख्या - तार्तीयीकं ॒ततीयमिन्दुप्रभ दाराङ्धवरु तद्वीज पूर्वनिर्हिषटं 
हौरषमहं नमामि । यद्धीजं वाचां प्रवृत्तिकरणे वचनपाटवे बुधैः सचेतनः 
ह्टभेनीवं ततक्षणमुह्टसत्पत्ययनीजम्‌ । एकाक्यपि तरेपुरस्य ततीयं बीज बन्दर 
ध्थौतै त्‌ परमं सारस्वतमिलयर्थः । यदि वा - अहमिति न विद्यते हकारो भेत 
तैद अंहं ्काररहितं सों शति एतदपि शारदं बीजं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तम्‌ - 
जीवं दक्षिणकरण्णस्थं वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वतं सद्यो वचनस्योपकारकम्‌ ॥ १॥ 
जीवं सकारः, दक्षिणकरण्ण जकारः, वाचा विसग्गः ~ इत्यादिसंज्ञा कौलमा- 
तुकातो ज्ञातव्या । उत्तरार्धेन सप्रभावं त्रैपुरं बीजान्तरमप्याह - ओर्बाऽपि वडवा- 
नटोऽपि, सरस्वतीं नाम नदीं अनुगतो मिक्तो जाञ्याम्बुविच्छित्तये भवति 
जाञ्यजरुसंशोषणाय स्यात्‌। तत्‌ स्वं तु अस्तवौरिति - अस , तु, ओरिति पदत्रयम्‌ 
ने विध्यते सकारो यत्र तत्‌ अस्‌ सकारवर्जितम्‌ । तु पुनरर्थ । तेन ओरिति केवलं 
सिद्धम्‌ । एतेदपि बीजाक्षर ज्ञेयम्‌ । ततश्च वो युष्माकम्‌ । सरस्वतीमनुगतः सार 
खतंबीजतीं प्राप्तः, ओरपि जाख्याम्बुविच्छित्तये भवत्विति व्याख्येयम्‌ । अयम 
भिप्रायः - यथा कि सरस्वतीनाममात्रसाम्यापन्ननदीसंपकोद्‌ वडवाभ्चिरपि जाश्ये 
छिनत्ति, तथेदमप्यक्षरं सारस्वतबीजत्वादज्ञनमुद्रापहारकमिति युक्तो म्यायः । 
एतस्यैव स्थापकमाह - गो रिति गोशब्दो गिरि वाण्यां वत्तेते । 
स्वभ दिशि पर्लौ रदमो वज्रे भूमाविषो गिरि । 
विनायके जले नेत्रे गोाब्दः परिकीर्तितः ॥ १॥ 
इत्यने कार्थव चनात्‌ । स गोराब्दोऽगं गकारं विना सिद्धिदः सारस्वतसिद्धि- 
प्रदः । तत ओरित्यवरशिष्यते । इदम्‌ ओरिति बीजाक्षरम्‌ , योगं होमध्यानङुसुम 
जापक्रियां विना फरुतीति आवृत्तिव्याख्यानं ज्ञेयम्‌ । अस्मिन्‌ पदद्धयेऽपि 
एकमेव बीजपदमुक्तमिति न पुनरुक्तमाशज्म्‌ । यतोऽस्त्वौर्वोऽपीत्यत्र सविसम्गं 
सानुनासिकं बीजम्‌ , इतरत्‌ सविसम्गेमित्ययं विदोष इति पदार्थः ॥ ५ ॥ 


सामनायसम्महमाह्‌ - 
५, $ 


एकेकं तव देवि ! बीजमनधं सव्यञ्जनान्यञ्जनं 

कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यद्रा सितं व्यु्कमात्‌ । 
यं यं काममपेक्ष्य येन विधेना केनापि वा चिन्तितं 
जप्तं वा सफटीकरोति तरसा तं तं समस्तं व्रणाम्‌ ॥ ६ 


८ सोमतिरुकसृरिङ्तव्याख्यान्वितः 


व्याख्या -हे देवि ! भगवति | एकैकं एकमेकमनधं निदषणं तव बीजं 
मन््राक्षरम्‌, य यं काममभीष्टमर्थमपेक्ष्याश्ित्य येन केनापि विधिना चिन्तितं 
रमरृतम्‌ , बा अथवा, ज्र पोनपुण्येन चिन्तितं सद्‌ , इदं बीजं नृणां ध्यातृपुरुषाणां 
तं तं समस्तं मनोरथं तरसा वेगेन सफटीकरोति पूरयति । बीजप्रकारबाहुल्य- 
विशेषणान्याह ~ किंविरिष्टं बीजम्‌ ? सब्यञ्जनाग्यञ्जनम्‌। सह व्यञ्जनेन वण्णन 
वत्तते सव्यञ्जनम्‌ , न विद्यते भ्यञ्जनं यत्र तद्‌ अव्यञ्जन केवरस्वरमयम्‌ । ततः 
समाहारदन्द्रः । तत्र सव्यञ्जनं मूरश्नायरूपम्‌, अव्यञ्जन च %्े, ई, ओः इति 
बीजपदानि । एतान्यपि रहस्यरूपाणि ज्ञेयानि । यदाह त्रिपुरासारः - 

शिवाष्टमं केवटमादिबीजं भगस्य पूवोष्टमबीजमन्यत्‌ । 
परं शरो तं कथिता त्रिवणां सङ्कृतविद्या गुरुवक्त्रगम्या ॥ १ ॥ 

तथा कूटस्थमनेकाक्षरसंयोगजं बीजम्‌ । यथा हैः ही इस्तं महाभेरवी 
नमः ।' पट्टे कुङकमगोरोचनाचन्दनकपूरेमै्रं छिखित्वा बद्धस्य नामोपरि बन्धक- 
स्याऽधो दत्त्वा रक्तपुष्प १०८ दिन ८ जापात्‌ बम्दिमोक्षः। यदि वा भूर्य 
टिखित्वा दिन ३ रक्तपुष्प १०८ जापं कृत्वा बद्धस्याश्चरे बन्धयेदवदय मोक्षः 
इति । यदि वा पथक्‌ एकेके बीजम्‌, न च मिरितं बीजत्रयमेव सारस्वतं किंतु 
एकेकाक्षरमपीति रहस्यम्‌ । यदाहुः आओपूज्यपादरिष्याः - 

कान्तादिभूतपदगेकगताद्धं चन्दर - दन्तान्तपूर्वजरुधिसिितवरण्णयुक्तम्‌ । 
एतलजपन्नरवरो भुवि वाम्भवाख्यं वाचां सुधारसमुचां भते स सिद्धिम्‌ ॥ १॥ 
कान्तान्तं कुरपूर्वपञ्चमयुत नेत्नान्तदण्डान्वितं 
कामाख्यं गदितं जपान्मनुरंयं साक्षाजगत्क्षोभकृत्‌ । 
द्न्तान्तेन युतं तु दण्डि सकठं संक्षोभणाख्यं कुर 
तिध्यत्यस्य गुणाष्टकं खचरतासिद्धिश् नित्यं जपात्‌ ॥ २॥ 

अन्यच्च क्रमगतं क्रमेण परिपाय्या लोकप्रसिद्धया शिवदाक्तिसंयोगरूपया 
स्थितम्‌। यथा क्षैं हृदी हते इति । यथा ब्युत्करमात्‌ चैपरीत्येन विपरीतरता- 
भियोगेन स्थितम्‌ - शक्तयाकरान्तं शिवनीजमित्यर्थः । यथा रहे स्ह स्ह इति । 
यदाहुः श्रीजिनप्रभसूरिपादा रहस्ये - पुंसो वर्याथं शिवाक्रान्तं शक्तिबीजं 
रक्तध्यानेन ध्यायेत्‌, च्ियास्तु वद्याथं राक्स्याक्रान्तं रिवनीजं ध्यायेदिति । 
त्रिपुरासारोऽप्याह - 


रिवाक्तिबीजमत एव शम्भुना निहितं द्योरुपरि पूर्वबीजयोः। 


अङ्कुर परोपरि च मध्यमाधरे दहन ततः प्रभृति सोजिताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 


“ १ भमन्नोऽयम्‌ ।' इति रिष्यनकम्‌ । 


त्रिवुरा -भारतीटघुस्तवः। श 


भेरवीयमुदिता कुरुपूवौ देशिकैयदि भवेत्‌ कुरुपूवां । 

सैव शीघ्रफलदा भुवि विद्येव्युच्यते पञ्चुजनेष्वति गोप्या ॥ २ ॥ इति । 

किंचित्‌ क्रम - ग्युक्रमयोः प्रकारान्तरमप्यसि । यथा-क्रमो वाग्बीज - काम- 
बीज -प्रेतबीजक्रमेण । व्युत्करमश्च काम - वाक्‌ - प्रेतनीजक्रमेण वा, काम -ग्रेत- 
वारबीजक्रमेण वा, प्रेत -बादू-कामबीजक्रमेण वा, प्रेत-काम-वाग्बीजक्रमेणवेति । 
यदुक्तं पूज्यः - 

आद्यं बीजं मध्यमे मध्यमादावन्त्यं चादौ योजयित्वा जपेद्‌ यः । 

्रैरोक्यान्तःपातिनो भूतसंघा व्यास्तस्यैश्वयेभाजो भवेयुः ॥ १॥ 

आद्यं कृत्वा चावसानेऽन्त्यनीजं मध्ये मध्ये चादिमं साधकेन्द्रः । 

सद्यः कुर्याद्‌ यो जपं जापमुक्तौ जीवन्मुक्तः सोऽश्चुते दिन्यसिद्धीः ॥ २॥ 

इत्यादि सर्वबीजरुभ्यविद्रोषफखानि तत्तद्यन्थेभ्यो ज्ञेयानि। अतणएवोक्तम्‌- 
यं य॑ काम वद्याकृशिपौशिकस्तम्भवृद्धिविद्वेषणमारणोच्राटनशान्त्यादिकं ध्याता 
अभिपरेति, एतेषां बीजानां प्रभावात्‌ सवं सफली भवतीति संक्षिपो इत्तार्थः॥ ६ ॥ 

अथ प्रस्तुतसारस्नतसिदयथ ध्येयविभागमाह - 


वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षखजं दक्षिणे 
भक्तेभ्यो वरदानपेदाखकरां कपूरकुन्दोञ्वलाम्‌ । 
उजम्भाम्बुजपत्रकान्तनयनलिग्धप्रभारोकिनीं 


ये त्वामम्ब ! न शीख्यन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः ॥ ७ 


व्याख्या - वामे हस्ते पुस्तकधारिणीम्‌। द्वितीये च वामे करे अभयदां सर्व- 
जीवाभयदानदक्षाम्‌ । तथा दक्षिणे पाणो सह अक्षख्रजा जपमाख्या वर्तत इति 
साक्षख्रजम्‌। अन्यश्च द्वितीये दक्षिणे करे वरदानपेदाकुकराम्‌ - “कविर्भव, वाग्मी 
भव, रक्ष्मीवान्‌ भवः ~ इत्यादिवरदानदुलैकिताम्‌। करपूरङुन्दोज्वलाम्‌ - घनसार- 
कुन्दपुष्पधवलां त्वाम्‌ । हे अम्ब! हे मातः! हे भगवति ! ये पुरुषा मनसा 
चित्तगुद्धया, न शीलयम्ति नाराधयन्ति तेषां कुतः कवित्वम्‌ ? त्वसपरसादापे- 
क्षिणी कवित्वदाक्तिरिति। पुनस्तामेव विरोषयन्नाह - उज्ुम्मेति । उलजुम्भं विकसितं 
यदम्बुजं कमर तस्य पश्र पण्ण तद्वत्‌ कान्ते शुभ्चत्व - विशारुत्वगुणवण्ण्ये ये 
नयने नेत्रे, तयोः ल्िग्धा विदोषदीप्रा या प्रभा कान्तिस्तया लोकत इत्येवं 
श्रील ताम्‌ । प्रसन्नता हि प्रसादाभिमुखीभावलिङ्गम्‌ । यद्क्तम्‌- 

रुड्ूस्स खरा दिद्धी उप्परु्धवडा पसनन चित्तस्स । 

कुषियस्स उम्मिलायह गंतुमणस्सूसिया होई ॥ १ ॥ इति । 


चिम्भा० 


५। सोमतिलकसुरिक्तन्याख्याभ्वितः 


चतुभजत्वाद्‌ भगवत्याः पुसकाभयंदानाक्षमौरावरग्यग्रकरत्वं युक्तम्‌ । 
एवंभूता भगवती कवित्वसिद्धये ध्येयेति वृत्तार्थः ॥ ७ ॥ 
निरङुश्षवक्तृत्वशक्तये विदोषोपदेशमाह - 


ये लां पाण्डरपुण्डरीकपटटस्पष्ठामिरामप्रभां 
सिञ्चन्तीमग्तद्रवेरिव रिरो ध्यायन्ति मूध सिताम्‌ । 
अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा नियाति वक्तराम्बुजात्‌ 
तेषां भारति भारती सुरसरिकटोखखोखोभ्मिभिः ॥ ८ 


व्याख्या - हे भारति ! पाण्डुरपुण्डरीकपटरुस्पष्टाभिरामप्रभां श्वेतकमटराशि- 
दीक्षमनोज्ञकान्तिम्‌, अमृतद्रवैः सुधारसेरिव शिरो मस्तकं सिश्चन्तीम्‌ , मूर्धि स्थितां 
मस्तकोपरि श्वेतच्छन्रमिव स्थिताम्‌, त्वां ये पुरुषा ध्यायन्ति स्मरन्ति तेषां वक्त्रा- 
म्बुजात्‌ मुखकमलादश्रान्तं निरन्तरं भारती वाणी निगेच्छति । किंरूपा १ विकट- 
सफुटाक्षरपदा ~ विकटानि उदाराणि स्फुटानि प्रकटाथानि अक्षराणि येषु, एवंभूतानि 
पदानि वाक्यरचना यस्याः सा । इहरी सालङारा सुखिता विदग्धस्पृहणीया गीर- 
सति । कथमित्याह ~ सुरसरित्कलोटलोलोभ्मिभिः सुरसरिद्‌ गङ्गा, तस्याः कष्टोटा 
नीरसंभारोहासिन्यो लहर्यः, तद्धलोराश्चश्नला या ऊर्म्म॑यः सावपयःप्रवाह- 
रूपास्ताभिः । मीमकान्तगुणत्वात्‌ पुरुषस्य केचित्‌ तकोदिवचनोपन्यासाः कष्टो- 
ठैरुपमीयन्ते । चान्तधरम्मरशासख्रोपदेशाश्चोम्भिभिरित्येकार्थपदद्वयोपादानं संततक्ष- 
रदमृतविन्दुरातस्नातस्ात्मध्यानात्‌ परमा कवित्व - वक्तृत्वशक्तिरिति पूवंकाग्याद्‌ 
विरोष इति । वक्त्राम्बुजादित्यत्र जातिग्यपेक्षया एकवचनमिति वृत्तार्थः ॥ ८ ॥ 

धर्म्मपुरुषार्थमुक्त्वा कामपुरषार्थसिद्धये ध्यानविङेषमाह - 


ये सिन्दुरपरागपुज्ञपिष्ितां त्वत्तेजसा वययामिमा- 

मुर्वी चापि विटीनयावकरसप्रस्तारमसमामिव । 

परयन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनद्गज्वर- 
छान्ताख्स्तकुरङ्रावकटरशो वरया भवन्ति खियः ॥ ९ 


व्याख्या - हे भगवति ! त्वत्तेजसा तव रारीरकान्त्या ये ध्यातारः क्षणमपि 
अनन्यमनस एकाग्रधित्ताः, इमां दां सिन्दुरपरागपुञ्जपिहितां पश््यम्ति । इदमा- 
कादं सिन्दूरारेणुपटरग्याप्त ध्यानभज्गा प्रत्यक्षमिव विलोकयम्ति । उरं पृथ्वीं च 
यावकरसप्रस्तारमभ्रामिव गरूदलक्तकद्रवबिन्दुमेदुरामिव ये पुरुषाः क्षणमण्यनन्य- 
मनसो ध्यायन्ति । अनन्यमनस इति पदमुभयत्रापि उमरुकमणिन्यायेन प्रयो- 


त्रिपुरा -भार्तीटधुस्तवः। ११ 


भ्यम्‌ । तेषां कामेकरसिकानाम्‌ , अनङ्गज्वर्कान्ताः कन्दपात्तिपीडिताः, ्रसकुरङ़- 
शावकहदा उश्रस्तमूगबालकचश्चलदृष्टयः, खियो नायिकाः, वश्या भवन्ति राग 
परवा जायन्ते । भगवतीरूपस्मरणमात्राधिरूढरक्तध्यानपरमकोटिसंटङ्केन राक्ति- 
वेध इत्यर्थः । यदुक्तं कामरूपश्चाशीतिकायाम्‌ - 
सिंदूरारुणतेयं जं जं चितेई तरुणसंकासं । 
तडितरलतेयभासं आण दूरद्टिया नारी ॥ १ ॥ 
सिंदूरारुणतेय तिक्तोणं बंभगटिमञ्ज्त्थं 
राणेण व कुणडइ षसं अमरवहसिद्धसंघायं ॥ १ ॥ 
अन्यत्याप्युक्तम्‌ - 
पीतं स्तम्मेऽरुणं व्ये क्षोभणे विद्भमप्रभम्‌ । 
अभिषचारेऽञ्जनाकारं विद्वेषे धूमधूमलम्‌ ॥ ३॥ इति वृत्तार्थः॥ ९॥ 
अर्थसारत्वाजगतोऽतः पुरुषार्थसारामर्थसिद्धिमाह - 


चञ्जत्काञ्चनकुण्डलाह्दधरामाबद्रकाञ्चीखजं 

ये त्वां चेतसि तद्वते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरम्‌ । 
तेषां वेश्मनि विभ्रमादहरहः स्फारी भवन्यश्चिराद्‌ 
मायत्कुञ्जरकणैतारुतरखाः स्थेयं भजन्ते श्रियः ॥ १० 


व्याख्या - हे भगवति ! ये पुमांसः क्षणमपि निमेषमात्रमपि तद्रते चेतसि 
स्थिरां कत्वा तन्मयतया चित्त निवेदय, चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्भदधरां देदीप्यमान- 
सोवर्णकण्णेङकण्डलबाहरक्षकाम्‌ , तथा आवद्धकाञ्ची खजं निबद्धमेखटां त्वां भग- 
वतीं ध्यायन्ति स्वात्मानं तन्मयमिव स्मरन्ति, तेषां निस्तुषभागघेयानां वेईमनि 
गृहे विश्रमादौत्सुक्येन अहरहर्हिने दिने स्फारी भवन्त्यो विस्तारं प्रा्रवन्त्य उत्त 
रोत्तरं वद्धमानाः, मात्कुञ्रकण्णताकतरलाः - मदोन्मचगजकर्ण्णचश्चखाः भियो 
ठक्षम्यथिरात्‌ चिरकारं स्थेयं भजन्ते स्थिरीभूय तिष्ठन्ति । पीतध्यानस्य ठक्ष्मी 
मूखत्वात्‌ । यद्क्तम्‌ - 
श्रर्हख्यतेयसिहिणा काटानर्कोडिपुजसारिच्छा । 
्आहजइ नासग्गे पाविजइ सासया रिद्धी ॥ १॥ 
नेभकुडीए कुम्मो पीडिजंतो वि कणयसंकासो । 
धमई जटजलणतुरगगयचक्तं भाविदो नूणं ॥ २॥ 
अतस्तप्तकाञ्चनसच्छायभ्यानान्िरवधिनिधिसमृद्धिभाजनं ध्याता भवतीति 
भ्ठोकार्थः ॥ १० ॥ 


१२ सोभतिलक्षसूरिङ्तष्याश्यान्वितः 


्येयभ्यानतादूप्यमाह ~ 
आभखया शशिखण्डमण्डितजटजूटां नृसुण्डसखरजं 
बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । 
त्वां ध्यायन्ति चतुभुंजां त्रिनयनामापीनतुद्गस्तनीं 
मध्ये निञ्नवखित्रयाङ्किततनुं लद्रुपसंपत्तये ॥ ११ 
व्याख्या - दारिखण्डमण्डितजटाजूटां चन्द्रकरारङ्कतमोछिं नृमुण्डस॒जं 
कपारमारुभारिणीम्‌, बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां जपापुष्परक्तवखाम्‌, घनुर्भुजां 
बाहचतुष्टयवतीम्‌, त्रिनयनां त्रिनेत्राम्‌, आपीनतुङ्गसनीं समंतात्‌ भृथुटोश्चकुचाम्‌, 
मध्ये नाभेरधो निख्नवलित्रयाङ्किततनु न्यश्चत्रिवलीतर्ग त्वां भगवतीं त्वदरपसंपत्तये 
ध्यायन्ति । सैसिद्धिमयत्वदधपग्रा्ये त्वामेव स्मरन्ति योगिन इति । पुनः कि- 
भूताम्‌? परेतासनाध्यासिनीमिति - प्रतासनं ह्तौबीजं तदभ्यासे । ताच्छील्ये णिन्‌ । 
यदाह - देवीजन्मपटरे निपुरासारः- 
तत्कर्णिकोपरिकपञ्चममम्बुतुययुक्तं मनुस्रतदन्तर्युतं निधाय । 
रतं धिया तदुपरि त्रिदोन्द्रवन्दयां ध्यायेत्‌ निरोकजननींत्रिपुराभिधानम्‌॥ १॥ 
इति । कथं स्मरन्तीत्याह ~ आमभेव्या उद्धतया वृत्या । भारती - सास्वती- 
केरिकीप्रमुखवृत्तयो हि शान्ताः । आभटीदृक्तिस्तु घीररसाश्रया । यदाह - 
सरस्वतीकण्ठाभरणाङंकारे श्री भोजराजः - 
केरिक्यारभदी चैव भारती सात्त्वती परा । 
मध्यमारभटी चैव तथा मध्यमकैशिकी ॥ १ ॥ 
सुकुमारार्थसंद भो केशिकी तासु कथ्यते । 
या तु प्रोढार्थसंदभो वृत्तिरारभटीति सा ॥ २॥ 
कोमटप्रोढसंदभो कोमराथौ च भारती । 
प्रीढाथा कोमलग्रोढसंद भां सातवीं विदुः ॥ ३ ॥ 
कोमलो प्रोढसंदभोँ अन्धो मध्यमकैशिकीम्‌ । 
प्रोढाथो कोमरे बन्धे, मध्यमारभरीष्यते ॥ ४ ॥ 
उदाहरणानि तत एवावगन्तव्यामि। आभेटी“आरभरीगशब्दविरोषस्तु व्षौ- 
धरिषादिाब्दवद्‌ न दोषः । अतः सोद्धतजापेन भगवत्या निरम्मरस्फटिकसंकाराभा- 
नसो ध्यानी मनीषितां सिद्धि रभते । नं च सुत्कटनिष्यङ्कचित्तस्य ध्यातुष्करं 
किमपि । यदुक्तम्‌ - 


१ “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च दश्वरश्च सदाशिवः । पञ्चैते च महाप्रेता" पादुमूखे म्यवस्थिता, ॥ १ ॥ 
हति प्रष्यन्तरे रिप्यनकम्‌ । 


चिषुरा-भारतीरधुस्तधः ९३ 
चित्ते बद्धे बद्धो मुके मको य नस्थि संदेदो । 


विमटसहाओ अप्पा महङिज्िइ मइङिए चित्ते ॥ १ ॥ इत्यर्थः ॥ ११॥ 
अमुमेवार्थं दष्टान्तेन ददयन्नाह - 


जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिशतां सामान्यमात्रे कुठे 
निःरोषावनिचक्रवततिपदवीं ख्ध्वा प्रतापोन्नतः । 
यद्दियाधरव्रन्दबन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभवद्‌ 
देवि ! लचरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः॥ १२ 
व्याख्या - हे देवि ! क्ितिभ्रतां राज्ञां अल्पपरिच्छदे स्तोकपरिवारे सामान्य- 
भात्रे अनुत्कृष्टे कुरे जातोऽपि छन्धजम्मापि, वत्सराजो नाम सामान्यनृपः, यद्‌ 
यस्मात्‌ कारणान्निःदोषावनिचक्रवर्सिपदवीं रब्ध्वा अखण्डमहीमण्डलसाभौमतां 
प्राप्य, प्रतापोन्नतः राचुच्छेदकृत्कीर्सिश्रेष्ठः, तथा विद्याधरवृन्दवन्दितपदः खेच- 
रचक्रचर््चितचरणो अभवद्‌ बभूव । सोऽय सर्वाऽपि प्रसादोदयः त्वच्चरणाम्बुजप्र- 
णतिजः - तव पादकमलनमस्कारसंभूतोऽनुभावोऽयम्‌ । किलायं वच्छराजनामा 
नूपः सामान्योऽपि यदकस्मादनेकनरनायकमुकुटकोरितटधृष्टपादो जातः, 
स निश्चितं पूवेकाग्योक्तन्यक्तभगवतीरूपानुध्यानसंभव एव प्रसादातिहाय इति 
भावः ॥ १२॥ 
भगवत्या एव पूजामादात्म्यमाह - 


चण्डि ! त्वच्रणाम्बुजाचनङृते बिल्वीदखोदुण्टन - 

ब्रट्यत्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः । 

ते दण्डाङ्कराचक्रचापकुणिदाश्रीवत्समस्स्ाङ्किते- 

जायन्तेपृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभेः पाणिभिः ॥१३ 

व्याख्या - हे चण्डि । भगवति ! त्वच्चरणाम्बुजाच्चैनकृते तव पादकमटपूजार्थे 

येषां पुरुषाणां करा हस्ता बिल्वीदरोटुण्टनचरव्यत्कण्टककोटिभिः बितस्वपत्नत्नोटन- 
रग्मकण्टकभिः परिचयं संपकं न जग्मुने गताः, ते पुमांसो दण्डाङ्कशचक्रचापकुलि- 
शश्रीवत्समत्स्याङ्धितेरेतलक्षणटकितेरम्भोजप्रभेः कमरकोमङेः पाणिभिः करै 
उपलक्षिता; पृथिबीथुजो नरेन्द्राः कथमिव जायन्ते । ये श्रीफङतुरसीपत्रधत्तर- 
कादिपुष्यैः भगवतीं नाचैयन्ति ते कथं यथोक्तक्षणा राजानो भवन्तील्यर्थः । 
तत्र दण्डो गदा, चापं धनुः, ङुरिशं वजे, श्रीवत्सश्चकरवत्त्यादिहदयचिष्ठम्‌ । 


१७ सोगतिश्कवुरिङ्वन्यास्याग्व्रितः 


अङ्कश-चक्र-मत्सयाः प्रसिद्धाः । एतानि च रक्षणानि सार्वभोमानामेष भवन्ति । 
यत्‌ सामुद्रकम्‌ - 

पद्म वज्राङ्करं छत्रं शंखमत्स्यादथस्तरे । 

पाणिपादेषु द्यन्ते यस्यासो श्रीपतिः दमान्‌ ॥ १॥ 

इत्यादि ज्ञेयम्‌ । पूजां विना च न प्रोढसमृद्धिः। यदुक्त भहादेवपूजा- 

पूजया विपुर राज्यमथिकार्येण संपदः । इति । 

न पूजावर्जितं सौख्यमिति प्रथमकाव्येऽपि भणनाच । चण्डीत्यामश्रणं 
न सुखाराध्या भगवतीति रोद्रशब्दोपादानमिति काव्यार्थः ॥ १३ ॥ 

पूजाफलमुक्त्वा होमफटमाह - 


विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वक्षवे- 
स्त्वां देवि ! त्रिपुरे ! परापरकटां संतप्य पूजाविधो । 
यां यां प्राथयते मनः स्थिरधियां तेषां त एव धरुवं 

तां तां सिद्धिमवाघ्रुवन्ति तरसा विघचेरविघ्रीकृता ॥ १४ 


व्याख्या -हे देवि! हे सिपुरे! विप्रा ब्राह्मणाः, क्षोणिमुजः क्षत्रियाः, 
विश्चो वैश्याः, तदितरे शु्ाः, अमी चातुवेण्णो लोकाः, परापरकलं प्राचीना्वा- 
थीनावस्थामयीं त्वां भगवतीं पूजाविधो पूनावसरे क्षीराज्यमध्यैक्षवैः ( पाठान्तरेण 
श्षीराज्यमध्वासवेः' ) दुगश्धधृतमाक्षिकेधवरसेः संतप्य प्रीणयित्वा, त एष बाक्षणक्ष- 
त्रियादयः, तरसा बरेन विध्रैरविश्वीकृता उपद्रवेरबाधिताः संतः, तां तां मनी. 
षितां वदयाकृष्टिराज्यादिकां सिद्धिमवाश्नवन्ति रग्ि ङभन्ते । यां यां सिद्धि 
स्थिरधियां तदैकाग्यवतां तेषां द्विजादीनां मनः प्रार्थयते चित्तं चिन्तयति, तामेव 
सिद्धि रभन्त इत्यर्थः । अयं भावः -ये किट षट्ोणे वृत्ते योन्याकारेऽद्धचन्द्रा- 
कारे वा हस्तोण्डे कुण्डे शोधनं क्षालनं पावनं शोषणं च कृत्वा, परितो हरंदाक्रा- 
दीन्‌ देवान्‌ न्यस्य, मध्ये कुराम्भसाऽभ्युक्ष्य, पुष्पगन्धादयेः संपूज्य, ततः परं 
घेयदेवतां ध्यात्वा, सूयेकान्ताद्रणिकाष्टात्‌ श्रौत्रियागाराद्वा वह्विमाहत्य, हैमे शौख्वे 
मृन्मये वा पात्रे निधाय वहि प्रतिष्ठामन््ेण न्यस्य, हृदयमन्त्रेण सघधृताहृती- 
दता, कायौनुसारेण रक्तातिरक्ताकनकाहिरण्याद्याः सक्चजिहाः परिकल्प्य, संप्रौ- 
क्षणं मश््र शचुमं वण्णोवत्तदाब्दादिकं विचारयन्तः पूण्णहुतिप्यन्तं दक्षिणभागस्थ- 


¶ शवदकोणे चतुःकीणे वृत्ते । प्र० पा०। २ ०हरि° इति पा० । १ "तत्र घेम इति पा०। 








त्रिपुर -भारतीरधु्तवः । १५ 
दपिदुग्धादीनां बुक चुटकं जहति, तेषां प्रीता भगवती सर्वसिद्धिं संपादयति । 
अभ्रिप्रतिष्ठामन््रश्चायम्‌ - 

'मनोजूतिजषातामाज्यस्य ब्हस्पतिर्यज्ञमिमं तमोत्वरि्म्‌ । 
यज्ञांशमिमं दधातु विग्वे देवाः स इह मादयन्तां मां प्रतिष्ठेति ॥ 
विस्तरस्त्वस्य गुरुमुखाद्‌ ज्ञेयः । इति वृत्तार्थः ॥ १४ ॥ 
भगवत्या एव सर्ववाञ्रयदेवतमयत्वमाह - 
दाब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्बादिनीत्युच्यसे 
त्वत्तः केशववासवप्रभ्तयोऽप्याविभेवन्ति धुवम्‌ । 
रीयन्ते खलु यत्र कस्पविरतो बह्यादयस्तेऽप्यमी 
सा त्वं काचिदचिन्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे ॥ १५ 
व्याख्या - हे त्रिपुरे ! अत्र भुवने चतुर शात्मके, शब्दानां रूढि -यौगिक- 
भेदभिन्नानां नानाम्‌ , जननी उत्पादयित्री त्वम्‌ । अतो वाग्वादिनी त्वमेवोच्यसे 
कथ्यसे । वाचो वाणीर्षदतील्यवंश्ीरेति ग्युत्पत्तेः। एतावता सर्वशाखाणि त्रिषुरात 
एव प्रादुमूतानि ज्ञेयानि । न तु यथा बौद्धानाम्‌ - 
तस्मिन्‌ ध्यानसमापन्न चिन्तारलवदास्थिते । 
निःसरन्ति यथा काम कुञ्यादिभ्योऽपि देरानाः ॥ १ ॥ 
इत्यादि । अतो वेद -सिद्धान्त - व्याकरण - काभ्य- छन्दो-ऽठुकारादिशाखाणि 
भगवती रूपाण्येवेति। अन्यच्च - धरुवं निशितं केराव - वासवप्रभृतयो हरि - दर - जहम. 
प्रमुखा इन्द्रयमवरुणङुबेरा्नेयनेक्रतवायग्येशानप्रमुखाश्च देवास्तवत्तः प्रादुभेवन्ति, 
भगवत्याः सकाशादेवोत्पद्यन्ते । यतः सृष्टिवृष्िपाटनज्वाखनज्ञानदानबीजा- 
धानादितत्तहेवविधेयकायौणां भगवत्या एवोत्पादात्‌ , तेऽपि तन्मया एवेति । 
तथा कल्पविरतो क्षयकारे तेऽपि ब्रह्मादयो जगदुत्पत्तिश्ितिनाशक्षमा देवा यत्न. 
भवल्यां लीयन्ते । युगान्तरे हि सवद्रव्यव्याकरणप्र्यलीख्या तवेवावस्थानात्‌ 
सर्वेऽपि देवा महामायारूपां त्वामेवानुप्रविश्चन्ति । 
उपसंहारमाह -सा त्वं ॒त्रिपुरा काविदनिर्वचनीया अचिन्त्यरूपमहिमा 
अर्क्ष्यस्वरूपा परा शक्तेः गीयसे, परमराक्तेः कथ्यसे । ननु इाक्तेरपि शिवात्म- 
कत्वात्‌ तन्नारो तस्या अपि नाशः । इति चेन्न । रिवच्यतिरिक्तायाः शक्तेः परमा- 
्धमयत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ - 
सिवसत्तिहिं' मेकावडड यह पसुआंहहं होई । 
मिन्ली सगति' सिवाह विणु विरख्ड वृञ्षई कोई ॥ इति गभोर्थः ॥ १५॥ 


गक ---- ~~ ----- -- 


¶ "शिवशक्ति" । २ हु" । २ “पसुवादषु'। ४ “दाकतिरिवाह, - इति पाठमेद; प्रयन्तर । 











१६ सोपतिरटकवरिङतव्यास्याग्वितः 
्रिपुरेति नामप्रल्ययेन प्रयात्मकसर्ववस्तूनां भगवत्या सह सासम्यमाह ~ 
देवानां त्रितयं त्रयी हृतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्ररा- 
खेरोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रिब्रह्म वण्णोखयः । 
यत्किचिज्रगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकं 
तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवलयन्वेति ते तत्वतः ॥ १६ 


व्याख्या - देषानां ज्म - विष्णु - महेश्वराणां त्रितयं त्रिसंख्यात्मकता । यदि 
वा देवदाब्देन गुरवस्तेषां त्रितयी गुर - गुरगुर -परमगुररूपा । तथा हतभुजां वेश्वा- 
नराणां त्रयी दाक्षिणात्य - गाहपत्य - आहवनीयास्याख्रयोऽप्मयः । त्रीणि ज्योतींषि 
वा हृदय - रखुलार - शिरःस्थितानि। शक्तित्रयं इच्छा - ज्ञान - क्रियारूपम्‌ । यद्वा बाह्मी 
ब्रष्णवी मादेश्वरी चेति तिश: शक्तयः । त्रयः सरा उदात्तानुदात्तसमाहाराः। 
यद्वा अकार - इकार - बिन्वुरूपाखरयः स्वराः । यद्यपि व्याकरणे चतुदेशखरास्- 
भाप्यागमे षोडशस्वराः । षोडशानां सरत्वं यथोत्तरपट्र षोडशारं महापद्यम्‌ ¢ 
इत्युक्सवा, ्रथमे स्वरसंघातम्‌ ` इत्युक्तेः, त्रय एव स्वराः । त्रैरोक्यं खग्गे - मलय - 
पाताटरूपम्‌ । यदि वा मूलाधार -रसाधिष्टान - मणिपूरकमिल्येको लोकः, आहार- 
निरोधविशयुद्धमिति द्वितीयः, आज्ञास्परौब्रह्मस्थानमिति ठृतीयः - इति त्रैटोक्यं 
ज्ञेयम्‌ । त्रिपदी जारन्धर -कामरूप - उडीयाणपीटरूपा । यदि वा गमनानन्दः 
परमानन्दः कमरानन्द इति नाथत्रयं त्रिपदी । त्रिपुष्करं शिरे -हृदय - नाभिकमल- 
रूपम्‌। तीर्थत्रयं वा त्रिपुष्करम्‌। त्रिजह्म इडा -पिङ्कला -सुषुम्णारूपम्‌ । यद्वा अती- 
तानागतघर्तमानक्ञानप्रकाशकं हव्योमद्वादशान्तम्‌, अह्मरन्धान्तं चेति जरह्मतरि- 
कम्‌ । त्रयो वण्णा ब्राह्मणादयः । वाग्भवं कामराज शक्तिबीजं चेति मूरमन्् 
एव वण्णेत्रयं तन्मयत्वाद्‌ वाड्मयस्य । 

उपसंहारमाह - यत्‌ किंचिदिति । जगति संसारे त्रिवगीदिकं धमार्थकामरूपं 
यक्किचिष्टोके वत्तेमानं चराचरादृतानावृत -स्थूलसुष्ष्म - रधघुगुरु -कटिनिकोमर- 
नीषोच् -त्यज्ञचतुरस्रादि विविधं वस्तु, त्रिधा त्रिभिः प्रकारे, नियमितं रूपत्रयेण 
निबद्धम्‌ । हे भगर्ति ! तत्‌ सव तत्त्वतः परमाथेतः, त्रिषुरेति ते तव नामध्येय- 
भम्वेति अनुगर ^त । त्रयात्मका ये भावास्त सर्वे त्रिपुरानामान्तगैता इति । यथा 
मठन्नयं मुद्धात्रयं देबीत्रय सिद्धत्रयमित्यादि निखिर भगवत्याः खरूपमिदमिति 
वृार्थः ॥ १६ ॥ 


१ प्रल्यन्तरे 'मयत्रयं ब्रक्षश्रयं सुद्रात्रयै" इति पाटः । 


धिपुरा -भारतीरघुस्तवः। १७ 
मुग्धमतिवित्तप्रतीतये कतिचिन्नामधेयस्मरणफलमपि प्रकादायन्नाह - 
रक्ष्मीं राजकुटे जयां रणसुखे क्षेम॑करीमध्वनि 
व्याददिपसप्पभानि शाबरी कान्तारदुरग्गे गिरो । 
भूतप्रेतपिश्ाचजुम्भकभये स्मृत्वा महाभैरवीं 
व्यामोह त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयपुवे ॥ १७ 


व्याख्या - हे भगवति ! भक्तजनाः, अमीषु सप्तसु स्थानेषु, त्वां स्मृत्वा 
विपदुस्तरन्तीति संबन्धः! तत्र राजक्रुरे भूपतिद्धारपरवेदो लक्ष्मीम्‌" कमलां नवयो- 
वनां विचित्राभरणमारभारिणीं छलचामरादितादशासददाविभूतिमयीं तक्तस्छर्ण्ण- 
सवण्णां भवतीं स्मृत्वा तन्मनीभावभाजो नरा वधबन्धापरधमहाधिग्याधिभ्यो 
मुच्यन्ते १ । एवं रणमुखे “जयाम्‌ २, कब्यादुद्विपसप्पभाजि राक्षसगजकृष्णा- 
हिमीषणेऽध्वनि मार्गे श्षेमकरीम्‌ः ३; कान्तारद्गे कान्तारेण विषममार्गेण 
वनेन वा दुर्गे रौद्रे गिरो पेते !शनरीमः ४, भरूतप्रेतपिशाचजंभकभये समुप- 
स्थिते 'महाभेरवीम्‌' ५, वग्यामोहे चित्तश्चमे मतिमोल्ये न्रिपुराम्‌' &, तोये 
जलष्खडने “तारां च ७, ध्यात्वा तत्तत्संकटानिस्तरन्ति ध्यातारः । तत्तत्कार्येषु 
साहाय्यदायिनीनां देवीनां ध्येयरूपवण्णोयुधसमृद्धयो गुरुपरंपरयेवावसेया इति 
वृत्तार्थः ॥ १७ ॥ 
यद्यपि भगवत्या नवकोटयः पयायासतथापि स्थानाश्ुन्याथ योगिनीदोषवि- 
धान - मन्न्रगभोणि कतिपयनामान्याह - 
माया कुण्डछिनी क्रिया मधुमती कारी करामाखिनी 
मातद्धी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
(५९ (4 (१५९ (५ दे 
राक्तिः रकरवह्ुभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
हीकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीदयास ॥ १८ 
व्याख्या ~ अत्र सामान्यतस्तावचचतुर्िंशतिभगवतीनामानि कथितानि सन्ति। 
तानि च पाठमात्रसिद्धानीति न पुनः प्रयासः। विदोषतस्तु चतुःषष्ियो गिनीनामत्र 
काव्ये गूढोक्तो मश्रोऽप्यस्ि । तत्र मायाशब्देन मायाबीजं हींकारः। माटिनीति मा 
खक््मीसद्धी ज श्रीं । कालीति व्यञ्जनम्‌ । तेन कदाग्देन सहिता ङी काटी तेन छी इति 


सिद्धम्‌। बिन्दुरुच्चारणविभागाद्‌ ज्ञेयः। शक्तिरिति राक्तेवीजं हतो । वागिति वाग्बीजं 


एकार ति इति पश्च बीजानि जातानि । आदो प्रणवः अन्ते च नमः इति से 
° भार्डे 


१८ सोमविटकसुरिङतव्याख्याश्वितः 


मच्रसामान्यं ज्ञेयम्‌। न्यासे पुनरयमक्षरक्रमः - ॐ ए हीं कं श्री हों नमः । एतस्या- 
श्नायस्य पूर्वसेवायां जापोऽष्टोत्तर सहस्रम्‌(१००८) प्रतिदिनमष्टोत्तरशत (१०८)जापे 
सखमारोग्यं वदयं समृद्धिर्बन्दिमोक्षश्च फटम्‌। ध्यानं तु शान्ते कार्य श्वेतम्‌, वश्ये 
रक्तम्‌, मोहने पीतम्‌, उच्चाटन कृष्णं ज्ञेयम्‌। इयं तु योगिनीनां विद्या। अतस्तल्यसंगेन 
योगिनीदोषविधानयन््रमपि भक्तोपकाराय प्रकादयते । तासां नामानि चैतानि - 
ब्रह्माणी १, कुमारी २, वाराही ३, शकरी ४, इन्द्राणी ५, कंकाली &, करारी 
७, काटी ८, महाकाली ९, चामुण्डा १०, ज्वालामुखी ११, कामाख्या १२; 
कपाठिनी १३, भद्रकाली १४, दुग्गो, १५, अम्बिका १६, रक्ता १७, गौरी 
१८, सुमङ्कखा १९, रोहिणी २०, कपिखा २१, शूखकरा २२, कुण्डलिनी 
२३, त्रिपुरा २४, ऊुरङुला २५, भेरवी २६, भद्रा २७, चन्द्रावती २८, नार- 
सिंही २९, निरञ्जना ३०, हेमकान्ता ३९, प्रेतासना ३२, ईशानी ३३, वेभ्वा- 
नरी ३४, वैष्णवी ३५, विनायफी ३६, यमघण्टा ३७, हरसिद्धिः २८, सरस्वती 
३९. तोतला ४०, बन्दी ४१, दंखिनी ४२, पञ्चनी ४३, चित्रिणी ४४, वारुणी 
४५, चण्डी (प्रत्यन्तरे नारायणी) ४६, वनदेवी ४७, यमभगिनी ४८, सूर्य॑पुत्री 
४९, सुशीतला ५०, कृष्णवाराही ५१, रक्ताक्षी ५२, काठरातिः ५३, अकाडी 
५४, श्रेष्ठिनी ५५, जया ५६, विजया ५७, धूमावती ५८, वागीश्वरी ५९, का- 
त्यायिनी &€०, अभ्भिदोत्री ६१, चक्रेभ्बरी ६२, महाविद्या, ६३, ईश्वरी ६४। 
यत्र चेदम्‌- 


2६ | 9८ | १५ 
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५ | तासां ङुङ्कम - गोरोचनाभ्यां यत्रमिदं छिखित्वा विधिवत्‌ 
फटपुष्पगन्धधूपमुद्रानेवेयदीपपूजां कत्वा श्युचिरेकाय- 
११ | १२ | १९ | २२ | मनाः, चलुःषष्टियोगिनीः - सवौ अपि रुधिरामिषक्षीर- 
९ | १४ | सुरापरियाः केठिकोखहरुगीतनलयरता रुष्व तस्णी 

- -- |- -| प्रोढा वृद्धा मराभिसूयंदारिवणौ विकटाक्षीः विकटदन्ता 
° । ९१ । २” | मुस्कठकेशाः करारजिन्हा अतिसूक्ष्ममधुरघ्॑रोत्कट- 
निनादाः स्थिरचपलाः दान्तरौ द्रारखटबरघातप्रभविष्णूश्चतुभजा दिव्यवस्राभरणा 
अङ्कुशपादाकपारकर्सिकात्रिश्ूरकरवारशरह्वचक्रगद। कुन्त धनुर्वज्जाचायुधविभूषिता 
विष्करभादि - सक्तविंशतियोग - अश्विन्यादि -अष्टाविंरातिनश्षत् - मेषादिद्धादशराशि- 
चन्द्र - सूयादिनवग्रह - नारसिंहबीर -क्षेत्रपार - मणिभद्र - माहिहादियक्षपरिवृताः। 
परवाक्तं मञ्चं जपेत्‌ । योगिनीदोषो याति । 

चतुःषष्टि समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः । 

पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते भवेयुर्वरदाः सदा ॥ १॥ 
इति योगिनीचक्रविधानमप्यन्नान्तशूतं ज्ञेयमिति छकारः ॥ १८ ॥ 











१७ | २४ 











१३ 


विषुरा -मारतीशपुस्तवः। १९ 
वि त्रि संज्ञामाह ~ 
आई ¦ परस्परयुतेर्हि - तरिक्रमायक्षरः 
काथः क्षान्तगतेः स्ररादिभिरथ क्ान्तेश्च तेः सस्वरैः । 
नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु यान्यलन्तग्यानि ते 
तेभ्यो भेरवपलि विंदातिसदसखेभ्यः परेभ्यो नमः॥ १९ 


व्याख्या - हे त्रिपुरे! आ ई पहवितेः आकरार-ईकारसंयुक्तनामाधेः परस्परथुतैः 
अन्योऽन्यमिरितिः, द्वि -चिक्रमायक्षरेः वर्ण्णद्रय - चय - चतुष्टयवद्धिनामभिः; 
कैरित्याह कायैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिः कवर्ण्णमादों कृत्वा क्षकारं यावत्‌ पशचर्ति- 
शदवर्णेः षोडशभिः स्वरः सह प्रत्येकं गण्यमानानि यानि नामानि भवन्ति । यथा 
अकाई, अखाई, अगाई, अधाईं, यावत अक्षाईं इत्यादिः एवं आकाई, 
आखाई, आक्षाई इव्यादि; अभकाई, अःखाई, अशक्षाई पर्यन्तानि नामानि 
पष्ट्याधिकपञ्चश्तानि भवन्ति । अङ्कतोऽपि ५६०। अथानन्तरं क्षान्तैश्च तैः तैः 
ककारायैः क्षकारपर्यन्तेः, आ ई पवितैः परस्परयुतैः, यानि नामानि भवन्ति । 
यथा ककाई, कलाई, कक्षाई, यावत्‌; एवं खकाई, सखाई, खक्षाई; गकाई, 
गखाई, गगाई, गक्षाईं यावत्‌; क्षकाई, क्षखाई, क्षगाई, क्षक्षाई पर्यन्तेः पञ्च- 
निंदातां गुणितैः जातानि द्वादशरातानि पश्चविंदात्यधिकानि १२२५ इति। 

अन्यच्च - तेरपि किंविशिष्टैः सस्वरेः षोडशास्वरसहितेः। तेः स्वैररपि सह 
पाश्चात्यनामानि कथ्यमानानि भगवतीनामसु गण्यन्त इत्यर्थः । यथा अककाई, 
अकखाई, अकगाईं, अकधाईं, अकक्षाहईं यावत्‌; आककाई, आकखाई, 
आकक्षाईं यावत्‌; एवं यावत्‌ षोडशापि स्वराः पुनः खकारादयेः सह यथा -अख- 
काईं, अखखाई, अखगाई; एवं आखकाई, आखक्षाई यावत्‌ । एवं अगकाई, 
अगखाई, अगगादं; आगकादं, आगखाईं, आगगाईं यावत्‌ ; इगकाई, इगखाई, 
इगगाईं; अः गकाईं, अः गखाईं किं बहूना यावत्‌ अक्षका, अक्षखाह; आक्ष- 
काईं, आक्षखाई; इक्षकाई, ईक्षकाईं यावत्‌ अः क्षकाई, अः क्षखाई, अः क्षगाई, 
अः क्षक्षाई पयन्तानि एकोनविंशतिसदस्नणि षदशताग्राणि नामानि । यतो दइवादश- 
तानि पश्चविंदाति अधिकानि षोडदरास्वरेगुणितानि एतावन्ति नामानि भवन्ति । 
अङ्कतोऽपि १९९०० । सर्वमीटने ष्ठयुत्तरराताधिकानि विंदातिसहस्राणि नामानि 
जायन्ते । अङ्कश्चायं २०१६० । अन्न तु यन्थविस्तरभयादिड्यात्रमेव दर्ितम्‌ । 
अभियोगपरायणेः स्वयमभ्यूहनीयानि । 

परस्तुतमाह - हे भैरषपलि रुद्राणि ! अनेनामत्रणपदेन तद्ायोत्वाद्धगवत्या 
अष्यगाधत्वं ज्ञापितम्‌ । ततश्च हे त्रिपुरे ! खट निश्चयेन यान्यत्यन्तगुह्यानि मन्द्‌- 
धियामगम्यानि ते तव नामानि भवन्ति परेभ्यः फिंषित्साधिकेभ्यो विंदातिसह- 


२० सोमतिरकसरिषतष्यास्थाम्वितः 


खेभ्यस्तेभ्यो नामभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । एतावद्धिः सर्वैरपि नामधेयैः कृतो 
नमस्कारो भावभूतां खय्येवोपतिष्ठत इति भावाथः ॥ १९ ॥ 
उक्ततत्त्वोलिङ्गनपुरस्सरं निजस्तुतेः सजनग्राह्यतामाह - 
बोद्धव्या निपुणं बुधेस्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्रतं 
भारत्याखिपुरेयनन्यमनसो यत्रायत्रत्ते स्फुट्म्‌ । 
एक-दि-त्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसंख्याक्षरेर 
मन््ोद्धारविधिर्विरेषसहितः सस्संप्रदायान्वितः ॥ २० 
व्याख्या ~ वुधेः पण्डितेरियं भगवत्याः स्तुतिः तद्भतं मनः कृत्वा, प्रणिधानेन 
भगवतीमयं चित्तं विधाय, निपुणं यथा भवति तथा, एवं बोद्धव्या सामान्यविशे- 
षोक्तप्रकारेण साधुभज्गया ज्ञातव्या । यतो बहुधा तिपुरीया उद्धाराः सन्ति। तथा च 
यथावस्थितमेवाद्यं दितीयं सहकारकम्‌ । 
तृतीयं समारूढं ्रिपुराबीजमुत्तमम्‌ ॥ 
तेन चै हङ्ीं छहस इति सिद्धम्‌। अन्यच्च - यथापिण्डीभूत त्रिपुरा इत्यादि- 
विरोषैः द्वितीया कामत्रिपुरा, तृतीया त्रिपुरभैरवी, वाकूत्रिपुरा ४, महारक्ष्मी ५, 
वन्हित्रिपुरा &, मोहनी ७, मणावङी ८; नन्दा ९, तरैरोक्यस्वामिनी १०, 
हंसिनी ११६ - इत्यादिविदोषाख्नायः। अक्षरपूजायां ख्पिः प्राधान्यम्‌ , जापाभ्यासे 
तूचचारणस्य प्राधान्यम्‌ ~ इत्यादि सवं निपुणं बोध्यम्‌ । 
कस्याः स्तुतिरित्याह-च्निपुरेति भारत्याख्िपुराऽपरनाश्याः सरखलत्याः । कथ- 
भूतायाः ? अनन्यमनसो असामान्यचेतस्काया महामायायाः। यत्र यस्यां स्तुती स्फुटं 
प्रकटमादवृत्ते प्रथमकाव्ये एक - दि -त्रिपदक्रमेण त्रिभिः पदैः तत्पादसंख्याक्षरै- 
्वण्णेत्रयेण वाग्बीज - कामबीज - रक्तिवीजरूपेण मब्रोद्धारविधिः कथितः । किंभू- 
तो ? विशोषसहितः। विदोषाश्च "सहसाइति पदेन प्रथमवृत्त एव प्रकाशितत्वान्न पुन- 
रुच्यन्ते । पुनर्विशिनष्टि सत्संप्रदायान्वित इति । संप्रदायो गुरुपारंपयेम्‌ । यथा 
त्रिपुराराब्देन चराचरत्रिजगदत्पत्तिक्षतरं त्रिरेषामयी योनिरभिधीयते। अत “एषाऽसो 
त्रिपुरा यादो प्रोक्तम्‌ । एकारस्य तदाकारत्वादेव । यद्भा प्रकारान्तरेऽष्टदरं पद्यं 
आख्य, कण्णिकायां देव्याः मूत्तिः बीजं वा पत्रेषु च खोकपाटाष्टकं नागकुखष्टक 
सिद्धयोऽष्टौ सिद्धाष्टकं क्षेत्रपालाष्टकं धमा्टकमित्याद्यारिख्य "रौ द्री की ब्द सः 
इति रोषण - मोहन - संदीपन - तापन - उन्मादन -पश्चबाणपृष्येर्योनिमुद्ररषेवुपाशा- 
ङरादिमुद्रादशंदद पूजयेत्‌ । ततो जापस्तत्परमाणानुगामि च फरमिदम्‌। यथा - 
लक्षजापे महाविद्या वरण्णमाखाविभ्रूषिता । 
जाप्यं करोति भूपारं साधकस्य च दासवत्‌ ॥ १॥ 
लक्षद्वय महाविद्यां जपमानो महेश्वरः। 
रक्तभ्यानान्महामन्रः क्षोभयेद्‌ युवतीजनम्‌ ॥ २॥ 


त्रिषुरा -भारतीलघुस्तवः । २९१ 


रक्षघ्रयेण देवेशो यक्षिणीनां पतिभेवेत्‌ । 
योगयुक्तो महामन्त्री नात्र कायां विचारणा ॥ ३ ॥ 
चतुदैक्ैः सदा जपैः पातारं साधकोत्तमः । 
क्षोभयेन्नात्र संदेहः प्रोच्यते योगिनीमते ॥ ४॥ 
पञ्चरक्षेः सदा जततर्निगच्छन्ति सुराङ्गनाः । 
पाताल स्फोटयन्त्यश्च साधकस्य वरानुगाः ॥ ५ ॥ 
षडभिरेशचर्महादेवं चिन्तितं सि्यते नृणाम्‌ । 
सप्तरक्षैसथा जपैर्नरो विद्याधरो भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
अष्टलक्षस्तथा जसः फठं देवी प्रयच्छति । 
तेन भक्षितमात्रेण कस्पस्थायी भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
नवलक्षेस्तथा जसेर्विद्याधरपिता भवेत्‌ । 
द शरक्षेः कृतेः जापेः वज्रकायो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
एकाद रुद्रगणो द्वादशे सुरोत्तमः । 
लक्षेखयोदशर्वीसे मायासिद्धो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
चतुदैशभिरेक्चैस्तु देवराजस्य बहछभः । 
आसन्नसेवको मन्त्री गीयते देवनारिभिः ॥ १० ॥ 
जसैः पंचददयहक्षेनीटिकेरं प्रयच्छति । 
साधकस्य महादेवी हृष्तुष्टा कुखाङ्गना ॥ ११॥ 
तेन भक्षितमात्रेण नरो ब्ह्मगणो भवेत्‌ । 
तरिदरौः पूज्यते नित्यं कन्याकोटिशतैस्तथा ॥ १२ ॥ 
जपैः षोडशाभिरछक्षेः साधकस्य सुरेश्वरः । 
योगाञ्चनं पदं पटं कुण्डलानि प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 
सक्तदशभिनंरो टक्षैजंसेधंर्मोपमो भवेत्‌ । 
जसैरष्टाददटकषरविष्णुरूपधरो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एकोनविंशतिभिरक्षर्देवी पादा प्रयच्छति । 
साधकस्तेन पादेन बन्धयेत्‌ स सुरासुरान्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं करमेण कश्चित्तु कोव्यद्धं कुरुते जपम्‌ । 
होमयेच्च दशांरोन दुग्धान्यं गुग्गुरुं मधु ॥ १६॥ 
योन्याकारे महाकुण्डे रक्ताभरणभूषितः । 
स मन्त्री विधिसंयुक्तो देवराजो भविष्यति ॥ १७ ॥ 
कोटिजापे कृते मन्त्री रीयते परमे पदे । 
एवं जापक्रमः प्रोक्तो होमयुक्तो महाफरः ॥ १८ ॥ 
इृत्यादिगुब्ञायेनान्वितो युक्तोऽयं ब्रपुरमहामन््रोद्धारो ज्ञेयः। इति पद्यार्थः॥ २०॥ 


२२ सोमतिलकसुरिरृतव्यास्याग्बितः 
अथ स्तुत्युपसंहारे कविगैोपहारमाह - 
सावद्यं निरवव्यमस्तु यदि वा किवाऽनया चिन्तया 
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ते भक्तिस्त्वयि । 
संचिन्तयापि टघुत्वमात्मनि ददं संजायमानं हटात्‌ 


त्वद्धक्या सुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रुवम्‌ ॥ २१ 
व्याख्या - ननु रघुकविकृतताद वज्ञस्पदत्वे स्तोत्रमिदं कः परिष्यतीति चित्ते 

वितक्यं, इदं स्तोत्र सावद्यं सदोषमस्तु यदि वा निरवद्यं निर्होषम।स्तां वा, अनया 
चिन्तया किं कोऽत्र परमार्थं इति । नूनं निश्चितं स जनः स्तोत्रमिदं पटिष्यति यस्य 
पुसस्त्वयि भक्तिरस्ति । ननु पाठकभाववेमनस्यं चेत्‌ किमथ स्तुतिः कृतेत्याह - दढ- 
मत्यर्थमात्मनि संजायमानं घटमानं ठघुत्वं बारुकत्वं संचिन्त्यापि ज्ञात्वापि, 
यस्मात्‌ कारणात्‌ , मयापि हद्‌ बेन, तव भक्त्त्या मुखरीकृतेन भक्तिरसवाचारेन 
सता, धवं निथित रचितं स्तोत्रमिदं कृतम्‌ । न खु भगवतीस्ततिकरणे मम शक्ति- 
समुलासः, किंतु व्यक्तेकोटिसंटकिभक्तिसमुद्धूतपरमानन्दरसपरवदोन यथाभावनं 
मया देवीं स्तुत्वा, बारुस्वभावसुरभं मुखरत्वमेवाविःकृतम्‌ । किंचान्यद्‌ , बारुको 
हि यथा मातुरुत्संगसंचारी स्तेच्छया रपन्नपि न दूषणीयः, प्रत्युत भूषणीयो भवति । 
तथाऽहमज्ञानशिरोमणिरपि जगन्मातरं निजसहजलीटया स्तुवन्‌ , सदोषोऽपि नाप- 
राधभाजनम्‌ , किंतु दूषणमुद्धत्यातुल्यवात्सल्यसुधाप्रवाहैः प्रीणयित्वा च प्रमाण- 
पदवीमध्यारोपणीयसकल्कल्याणमयो भविष्यामीति वृत्तार्थः ॥ २१॥ 

जाता नवाङ्कीविवृतेर्विधातुरनुक्रमेणाभयदेवसुरेः । 

युगप्रधाना गुणदरोखराह्वाः सुरीभ्वराः संप्रति तस्य ष्टे ॥ १॥ 

श्रीसिहतिरुकतुरिस्तचरणाम्भोजखेरखनमराटः । 

श्रीसोमतिरकसृरिरेशधुस्तवे व्यधित वृत्तिमिमाम्‌ ॥ २॥ 

श्रीकाम्बोजकुलोत्तसः स्थाणुनामाऽस्ति ठक्कुरः । 

तस्याभ्यर्थनया चक्रे टीकेय ज्ञानदीपिका ॥ ३ ॥ 

मनि - नदं -गुरणं -क्षोणी - मिते विक्रमवत्सरे । 

कृता धृतघटीपुयोमान्द्राक प्रवत्त॑ताम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रत्यक्षरं निरूप्यास्या ग्रन्थमानं विनिश्चितम्‌ । 

अनुष्टुभं चतुःसप्तत्यग्रा जाता चतुःशती ॥ ५ ॥ अङ्कतोऽपि ४७४॥ 


॥ इति श्रीरगघुस्तवव्याख्या प्रपर्णेति श्रीः ॥ 
+ व्रष्वन्तरे टीकाकरेषा ्रशषसि- छिखिता नोपरभ्यते । त प्रसन्तरेऽय श्छोको म दश्यते । 


व्रियुराभारती खधुस्तवस्य 
पञ्जिकानाम विषब््तिः। 


1 
केवटाक्षरशुद्धय्थम्थमात्रप्रतीतये । 
रघुस्तवे महावृत्तिरुद्ता ज्ञानतो मया ॥ 

अथ छघुस्तवस्य विवृत्तिरभिव्यङ्यते- 
पेन्द्रस्येव शरासनस्य दधती ० ॥ १॥ 


अक्षरार्थकथनम्‌ - एषाऽसो त्रिपुरा त्रिभिः पदैः वाक्येरवक्ष्यमाणेः पेकार- 
प्रभृतिभिः; अथवा पदैः स्थानैः रखा - शिरो -हदयसरूपेः, सहसा अटिति स्वबरेन 
वा, वो युष्माकम्‌ , अधं पापं दारिद्रयं वा मरणं वा छिन्यात्‌ । असो परा त्रिपुरा । 
इदानीं स्थानन्नितये ध्यानन्रयमाह । किं कुर्वती ? मध्येरलारं कखाटस्य मध्ये, पारे 
मध्ये अन्तः ष्या वेत्यव्ययीभावः, श्चूमध्ये, णेन्द्रस्येव इन्द्रंसम्बन्धिनः शरा- 
सनस्य, प्रभामिव जगद्भश्यार्थमारक्तरूपं दधती। तथा शिरसि बरह्मप्रदेदो, अचुष्णगोः 
ङीतांशोः सर्वतः प्रसारिणी शौद्कीं श्वेतरूपां कान्तिम्‌, ज्योत्स्नामिव प्रतिभोह्ासाथं 
आतन्वती विस्तारयस्ती । अनुष्णगीरिवेति पाठे गोरतद्धिताभिषे य इति गणकरत- 
स्यानित्यत्वाददन्तता नासि । यथा अनुष्णगुश्वन्द्रः शङ्कां चन्द्रिकां क्षिपति, तथा 
हृदयकमङरे उष्णांशोर्भगवतो रवेः सदाऽहःस्िता सप्रतापा, यद्वा सदाऽहनि 
स्थिता लक्ष्मीप्रास्यर्थ दयुतिरिव । अतशरन्द्रचाप - शीतांशु -सूयोकारधारणात्‌ , 
ज्योतिर्मयी सारस्वतरूपा च इत्यनेन कामराजनीज वाञख्यबीज चोपन्यस्तम्‌ । 

इदानीं सामान्यविरोषाभ्यां त्रिपुराया मन्त्रोद्धारः प्रतिपाद्यते । वक्ष्यति च 
घोद्धग्या निपुणं बुधेरित्यादि । तत्न एक - दि - जिपदक्रमेण प्रथमे पादे प्रथमाक्षर 
पकारः, द्वितीये पादे द्वितीयाक्षरः क्ीकारः, तृतीये पादे तृतीयाक्षरः सकारः) 
सदा हस्थिता नित्यं हकारे स्थिता ह - सहिता तेन हस इति सिद्धम्‌ । अत्र देव्या 
मन््रद्वयमूरतित्वाद्‌ हदि विदोषणत्वेन बीजाक्षरविरेषणम्‌ । एवं दै क हसो इति 
सामान्येन तावदुक्तम्‌ । वक्ष्यति च विदोषसहितः सत्सम्प्रदायान्वित इति तेन 
विषो बोद्धव्यः । मत्रोद्धारपक्षे सर्वतः सरु इति भिन्नं पदं क्रियाविदोषणम्‌ । 
खरु यथा भवति एव्र ककारो ज्ञेयः । सह रुणा वर्तत इति । उकारस्योच्चारण- 
त्वेन सम्बन्धो ह्यधस्तनं भागे लक्षयति । तेन अधोभागे रेफः सिद्धः । तेन इख 
इति । अतः शिरोष्यानादनन्तरमिवयर्थः । त्रिभिः पदेः बाक्येः पेकारप्रभूतिभिः। 


२४ पञ्चिका नाम विधृत्तिः। 


सहसा हश्च सश्च हसो सह ताभ्यां वर्तते सहसा तेन ष्य हस्कीं हहौ इति 
विदोषसहितः। अथ किमेषा त्रिपुरा उत त्रिपुरभेरवी । यथोत्तरषटरूके तरिपुरामुदिश्य 
उदाहृतम्‌ । तद्‌ यथा - 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सम्प्रदायसमन्वितम्‌ । 
त्रैखोक्यडामरं मन्त्रं तरिपुरावाचकं महत्‌ ॥ 
पुनस्तत्रैव - पूर्वोक्तं मच्रमाङ्ख्य त्रिपुरावाचकं महत्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि निपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ 
्निषुरा त्रिपुरेति श्रुयते । पञ्चरात्रे तु तच्वसंहितायां तैरेव बीजाक्षरेखिपुर- 
भेरवीयं भणित्वा कथिता । यथा - 
वाड्य प्रथमं बीजं दितीयं कुसुमायुधम्‌ 
तृतीयं बीजं संज्ञं तु तद्धि सारस्वतं वपुः ॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या च्रिपुरभेरवी ॥ 
अतः संदेहः । अथ उत्तरषट्‌केऽपि - 
एकाक्षरा मया प्रोक्ता नाना त्रिपुरभैरवी ॥ 
तथैव -मूरविद्या तु नान्ना त्रिपुरभैरवी ॥ 
इत्युक्तम्‌ । तदुच्यतामुत्तरं कथमियमिति। सत्यम्‌। बहवो हि अस्या उद्धार- 
प्रकाराः सम्पदायाः पूजामागश्च । तथा नारदीयविशेषसंहितायामुक्तम्‌ - 
वेदेषु धर्मराख्रेषु पुराणेष्वपि तेष्वपि 
सिद्धान्ते पश्चरात्रेषु वद्धे चार्हतिके तथा ॥ 
सुशाखेषु तथाऽन्येषु शंसिता मुनिभिः सुरः ॥ इत्यादि । 
तथा - मन्नोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुप्तमार्भेण वासवम्‌ । 
विशोषस्त्वधिगन्तव्यो ग्याख्यानाहुरुवक्त्रतः ॥ 
अथ कचिन्मन्ब्रोद्धारमेदात्‌ कचिदासनमेदात्‌ कचित्संपदायमेदात्‌ 
कचित्पूजामेदात्‌ कचिन्मूर्तिमेदात्‌ कचिदृध्यानमेदात्‌ बहुप्रकारा त्रिपुरा चेषा - 
कचित्‌ त्रिपुरभेरवी, कचित्‌ त्रिपुरभारती, कचित्‌ त्रिपुरसुन्दरी, कचित्‌ त्रिपुर 
लक्ता, कचित्‌ त्रिपुरकामेन्वरी, कचिदपरेण ना्ना क्रचित्‌ अपरेवोच्यते । 
तथा सामान्य - विदोषाम्यां त्रिपुरेयमित्युक्तम्‌ । एषाऽसी च्रिपुरेत्यादि ॥ १॥ 
इद नीं प्रथमाक्षरस्य विरोषमाहात्म्यमाह - 


या मात्रा ्रपुषीखतातनुखसत्‌ ० ॥ २ ॥ 


अहो भगवति ! तव प्रथमे वाग्भवबीजे एकाररूपे, या माना सदा नियं 
स्थिता । किंभूता ? त्रपुषीरतातनुलसत्तन्तुखितिस्पर्धिनी ~ त्रपुषीरता चिर्भटिका- 
विरोषबह्ी तस्यास्तनुः सृक्ष्मोढसत्‌शोभायमानो यस्तनुः पादप्ररोहस्तस्य स्थितिरा- 


त्रिपुख -भारतीटघुस्तवस्य ५ 


कृतित्तां स्पधते, तदनुकारं स्पृशन्ती त्येवंरीटा सा तथोक्ता । येरस्माभिश्चराचराणां 
रृष्टिहेतुमृक्तेदानात्‌ सृष्टिरवगता, ते । एवं ज्ञानात्‌ प्रसिद्धा वयं शाक्तेयाऽऽगम- 
विस्त माननां कुण्डराकारत्वात्‌ कुण्डठिनीति नाम्ना शाक्ते मन्महे । मनु बोधने 
तुदाविरियम्‌। किंभूताम्‌ ? विश्वजननग्यापारकबद्धोधमाम्‌ =विन्वं त्रिभुवनं तस्य जनन- 
व्यापारः कृतितियोगस्तत्र बद्धोद्यमां कृतोत्साहाम्‌। अथवा विश्वजनानां त्रिजगल्यो- 
कानाम्‌, नव्या अदृष्टश्रुतपूवाः, अपारा बहवः बद्धा आरब्धा साराश्च उद्यमाः 
पाटनादयो यथा सा तथोक्ता ताम्‌ । इत्थ सानुरूपां कुण्डलिनीं शक्तिम्‌, ज्ञात्वा 
सम्यग्‌ अवगम्य, पुरुषा जननीगभ अ्भ॑कत्वं न पुनः स्पृशन्ति संसारिणो न 
भवन्ति, मुक्तमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ २॥ 

इदानीं प्रथमाक्षरस्य वाग्भवबीजस्य माहात्म्यं प्रतिपादनाथं पठितसिद्धत्व- 
माह~ 

दष्टा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा ०॥ ३॥ 

अहो देवि वरदे ! विश्वप्रसादकारिणि !, येन केनापि विदुषा मूर्खेण वा, 
संश्चमकारि आश्चयैरूपं वस्तु दिवि तारकाऽप्सरोदशैनादिकं प्रक्ष्य, आकूतरसात्‌ 
अ्धुतरसानुभावात्‌, सहसा अकस्मात्‌, ठे एे इतयक्षरमुक्तम्‌ । आश्चयैवदात्‌ 
वीप्सा । तर्हिं सबिन्दुभविष्यति रकार इत्याह - बिन्दुं विना अपि! सानुख्वारो हि 
एकारः प्रथमं बीजम्‌। अपि विस्मये । तस्य मुखकुहरात्‌ सुक्तिसुधारसद्रवमुचः सुभा- 
षितामृतरसास्वादस्यन्दिन्यो वाचो नियौन्ति स्वयमुद्धवन्ति । नन्वेवं विधानां 
वाणीनां कथमुत्पत्तिस्तत्राह - तस्यापीत्यादि ॥ हे देवि ! धरुवं निशितं तव अनुग्रहे 
प्रसादे, तरसा जपं विनाऽपि बलात्कारेण, तस्य जाते एव उत्पन्ने एव, स त्वया 
तदाप्रभृति शिरसि हस्तं दत्वा अनुगरहीत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

इदानीं दितीयाक्षरस्य माह्म्यमाह - 


यन्नि तव कामराजमपरं ० ॥ ४॥ 


अहो नित्ये शाश्वते ! तव भवत्या, यद्‌ अपरं द्वितीयं कामराजनाम मन्रा- 
क्षरम्‌ , निष्कलं शुचं छ्वींकाररूपम्‌ , तत्‌ सारस्वतम्‌, मुवि कशचिद्धिदयावान्‌ वेत्ति | 
स विरलो न सर्वः कोऽपि । किंभूतम्‌ ? अपरं रकाररहितम्‌ डीमिति । निष्करं कश्च 
लश्च कटौ निगेतौ कलो यस्मात्‌ तत्‌ निष्कलम्‌ । ईकाररूपं यद्‌ बीजं सारस्व- 
तम्‌ । द्विजाः जाह्मणाः, प्रतिपर्वणि, सत्यतपसो मुनेराख्यानं चरितं कीर्तयन्तः 
पुण्याथ पठन्तः सन्तः, प्रारम्भे तदुपक्रमे, प्रणवास्पदभ्रणयितां न्कारस्थने प्रतिष्ठं 
नीत्वा प्रापय्य, स्फुटमुच्रन्ति अधीयन्ते । सत्य तपसो मुनेः परमनिष्ठाप्रकर्षेण 
नैष्िकभावो बभूव । यद्‌ यश्य भगवतो मुने दुःसहशरनिकरभ्रहारविहृं चीत्छु- 


त्रि° भाग ४ 


२६ पञ्जिकानाम विचृस्तिः। 


वन्तं पङायमानं वराहमालरोक्य, तत्क्षणं संक्रन्तयेव तत्पीडया परमकारण्यात्‌ 
मिति निर्वेदवाक्यं निगेतम्‌ । तदनन्तरं तत्पृष्ठत एवागतेन व्याषेन पृष्टः - 
“यद्‌ भगवन्‌ ! दारनिकरप्रहतो वराहः केन वत्म॑ना गतः १ मत्कुटुम्बं बुभुक्षया 
म्रियते, तदाख्याहि ।' तत्रान्तरे यदि दष्टः कथ्यते, तदा वराहवधपातकं स्यात्‌ ; 
अथ यदन्यदाख्यायते तदा असत्यमुक्त स्यात्‌; व्याधकुटुम्बनबुभुक्षया पातकमपि 
दुर्वारमिति; प्रतिक्षण चेतसि चिन्तयतो मुनेः पररोक भीरोयतपूर्वं॑ई इति पद- 
मुञ्चरितं तेनैव सारस्वतवीजोच्ारमात्रेण तुष्टा सरस्वती तद्वदनकमलमवतीयं 
सूतरत वचनमुचचार । यथा 
या पदयति नसा ब्रूते या ब्रूते परयतिनसा। 
अहो व्याध ! स्वकायार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः ॥ 
तेन सम्प्रदायात्‌ प्रथमे तद्वीजमुच्चायं तदाख्यानाध्यायं पर्वकारे बाह्मणाः 
पुण्यार्थं परन्ति ॥ ४ ॥ 
इदानीं तृतीयाक्षरस्य प्रभावमाह - 
यत्सद्यो वचसां प्रव्रत्तिकरणे ० ॥ ५॥ 
अहं स्तुतिकर्ता, तात्तीयं पदं तृतीये भवं हतो इति बीजं इन्दुप्रम चन्द्रधवङं 
तन्मनसा नमामि । किंभूतम्‌ ? अविद्यमानो हो हकारो यस्य तदहं हकाररहितं 
सौ इति पदम्‌ । यत्‌ सद्यो वचसां प्रृत्तिकरणे स्फूर्तिविधानेऽपि विद्धद्धिः 
दष्टप्रभावम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
बीजं दकषिणकर्णस्थं वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वत बीज सद्यो वचनकारकम्‌ ॥ 
बीजं सकारः, दक्षिणकर्णस्थ ओकारः, वाचा विसगः। सौरिति पदं तु पुनः 
अस्‌ सकाररहितः चतुदंरस्वरः, सरस्वतीमनुगतः सारस्रतरूपेणावस्थितः, वो 
युष्माकम्‌ , जाञ्याम्बुविच्छित्तये अस्तु भवतु । ओर्वोऽपि वडवाभिरपि, 
सरस्वत्या नदाः, समुद्रे क्षिप्तं जरं शोषयतीप्युक्तिरेशः । गीः शद्धो गिरि वाचि 
वर्तते । स गोः दाब्दो गं विना गकराररहित ओकारमात्नः, यद्वा योगं विना ध्यान- 
मन्तरेण, सिद्धिं ददातीति ॥५॥ 
इदानीं बीजन्रयस्य विरोषमाह - 


खर, ® 


एकेकं तव देवि बीजमनघं ०॥ ६॥ 


हे देवि ! तव अनघं निर्मङं बीजम्‌ , चरणां तं तं निखिलाभिराषम्‌ , तरसा 
वेगेन, सफलीकरोति साधयति । करथभूतं सत्‌ ? नेयं यं कामं दुरुभमभिखाषम्‌, 
येन केनापि विधिना आगमोक्तविधानेन, यरच्छया चिन्तितं अङकदरेन सामान्येन 
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ध्यातम्‌ , जक्ष विधानेन बह्मचयीदिपूर्वं गणितम्‌ । पुनः किंभूतं बीजम्‌! सकल- 
बीजमध्यात्‌ पथक्‌ । यथा पँ की हौ । तथा सन्यञ्जनं हकार - सकारयुक्तम्‌ । 
यथा हँ हीं हरो । तथा सकार -हकार युक्तम्‌ । यथा र स्ट सह्योः । 
तथा चोक्तं नित्यपद्धतौ - 
मतपयारो पाए सो हयारपुवो वि तत्तमग्गमि । 
सो वि य सयारपुत्रो विज्ाहभेयकरो होड ॥ 
अव्यञ्जनं यथा-एे ई ओं। तथा कूटस्थं पिण्डीताक्षरं यथाक्रममेव । 
तथा पृथक्‌ २ अकूटस्थं विङ्ताक्षरमेव । तथा क्रमगतं विवृतमेव । तथा ग्युत्क- 
मात्‌ करमाभावाद्वा । यथा हो डी पै । तथा ङी रै हौ... .इत्यायष्टसंख्यं सखयमे- 
वोह्यम्‌ ॥ € ॥ 
इदानीं विरोषमन्त्राक्षरमाख्याय सकर ध्यानविरोषमाह - 


वामे युस्तकधारिणीमभयदां ० ॥ ७ ॥ 

अहो मातः! ये पुरुषाः, एवंविधां तवां वक्ष्यमाणरूपाम्‌ , मनसा न शील- 
यन्ति न परिचिन्तयति, तेषां कुतः कित्वम्‌ १ क्र काग्यसंदर्भप्रतिभा स्यात्‌ । 
कुतः- अभ्यादिभ्यस्तस्‌ वक्तव्यः- इत्यधिकरणे तसप्र्यः । किंभूताम्‌ ! वामे पक्षे 
एकहसते पुस्तकधारिणीम्‌ , द्वितीये हस्ते अभयदाम्‌ । तथा दक्षिणे भागे तृतीये 
हस्ते साक्षस्जं जपमाटिकासहिताम्‌ । चतुर्थदस्त भक्तेभ्य इति सम्प्रदाने चतुथी, 
वरदानपेशलकराम्‌ । पेशः स्थृरलक्षः बहुव्ययी एवंविधभुजाम्‌ । इत्थं 
चतुभुजकथनम्‌। तथा कप॑रकुन्दोज्वलाम्‌ । एतयोरुपमानेन श्वेतत्व - सौकुमायं - 
महाध्यैतादिगुणकथनम्‌ । पुनरपि किंभूतम्‌ ? उजं भाम्बुजपत्रकान्तनयनलिग्ध- 
प्रभाटोकिनीम्‌ - उल्म्भं उन्निद्र यद्‌ अम्बुज तस्य पत्र दं तद्वत्‌ कान्ते नयने 
तयोः ल्लिग्धा अरक्षा रक्तप्रभा कान्तिस्दद्ुक्तमारोकयन्तीत्येवशीख सा 
तथोक्ता, ताम्‌ ॥ ७॥ 

इदानीमुदात्तवचनप्रवाहजनन शिरोध्यानमाद- 


ये तवां पाण्डुरपुण्डरीकपटल ० ॥ ८ ॥ 
अहो भारति ! वाग्देवते ! ये पुमांस इत्थंभूतं तवां ध्यायन्ति अन्तरैष्या 


अवलोकयन्ति । किंभूताम्‌ ? मूर्धि सिताम्‌ , अमृतद्रवेः सुधावृष्टिभिः शिरोऽबांक्‌ 
ध्यायिनां बह्मप्रदेशं सिञ्चन्ती वर्षन्तीमिव । ननु किंरूपाऽस्तील्याह - पाण्डुरपु- 
ण्डरीकपररुस्पष्टाभिरामप्रभाम्‌ । अत्र पुण्डरीकराब्देन सामान्यपद्यमा्रमवगम्यते। 
अन्यथा पुण्डरीकस्य श्वेतत्वात्‌ , पाण्डुरशब्दाधिकत्वम्‌ । पाण्डुरं श्वेतवणं यत्‌ 
पुण्डरीकपटरं तद्त्‌ । स्पष्टा अभिरामा च प्रभा यस्याः सा तथोक्ता, ताम्‌ । तेषां 


४८ पञिकानापर विधु्तिः। 


पुंसां मुखकमटकुहरात्‌ भारतीसुरसरित्कलोखलोलो्म्मयः, अश्रान्तं साक्त्येम 
्ादुर्भवन्ति। भारव्येव नैर्मल्यात्‌ अविच्छिन्नप्रवाहाचच । सुरसरिद्‌ भागीरथी, तस्याः 
कलोख असंख्योर्मयः, तद्भलछोलाः प्रतिवादिसंमोहकरा उर्मयो निरन्तरवचनो- 
त्कखिकाः; किंभूताः ? विकटस्फुटाक्षरपदाः विकटानि शब्दाथालङ्ारयुतानि 
राक्तिव्युत्पत्तिसहितानि गम्भीरप्रशास्तिसुन्दराणि बा, स्फुटानि श्षटिदयर्थप्रतिपादन- 
समानि अक्षराणि पदानि यत्र तत्‌ तथोक्ताः ॥ ८ ॥ 

इदानीमङ्गनावक्याथं रक्तभ्यानमाह - 

ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां ० ॥ ९॥ 

ये मनुजाः, हंहो भगवति ! आस्तां तावत्‌ चिरकालम्‌ , मुहार्तमपि त्वत्त 
जसा भवत्या रक्ततेजःपुञ्चेन, इमां द्यां आकारं सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितामिव, 
तथा इमां उर्वीमपि विलीनयावकरसप्रस्तारमभ्नामिव पद्यन्ति । दिवं पृथ्वीमपि 
आरक्तभवत्तजोभिरापूरितामिव विलोकयन्ति । एकोऽपि इवदाब्दो उमरककलि- 
कावद्‌ द्विधा भिद्यते । किंभ्रूताः ? अनन्यमनसः ध्यानाद्‌ अचङ्तिचित्ताः । ननु 
तेषां फं फरमित्याह - तेषामित्यादि । तेषां पुंसां धरुवं निधितं अनङ्गज्वरङ्कान्ताः 
स्मरज्वरतापोडामरिताः कुरज्गशावकदशः तरुणहरिणलोचनाः अङ्गनाः चखियः 
वयाः, तद तुदारणत्वात्‌ तच्छरणा एव भवन्ति ॥ ९॥ 

इदानीं श्रीजननं ध्यानविरोषमाह - 

चथत्‌का्चनकुण्डलाद्भद्‌धरां ° ॥ १० ॥ 

अहो स्वामिनि ! ये मत्याः क्षणमात्रमप्येवंविधां भगवतीं त्वां चेतसि 
निश्चलीकृल्य ध्यायन्ति किंभूताम्‌ ? चञ्चत्काश्चनकुण्डलाङ्गदधराम्‌ - चश्चन्ति शोभ- 
मानानि हिरण्यमयानि कुण्डलाङ्गदानि तानि धारयसीति । तथा आबद्धकाश्चीखजं 
धरुतरसनाकखपाम्‌ । किंभूते चेतसि ? तद्रते ध्याननिश्चङे । ननु तेषां किं फलं 
स्यादित्याह - तेषां पुरुषाणां वेदमसु ग्रहेषु संपदोऽहरहः स्फारीभवन्ति । प्रतिदिनं 
वधमानाः, चिरं बहुकाखात्‌ , विभ्रमात्‌ त्वस्प्रसादाद्रेण स्थिरीभवन्ति | भ्रियसत- 
स्मादन्यत्र न गच्छन्तीत्यर्थः । तर्हिं स्वभावादेव निश्चला भविष्यन्ति । किंभरूताः ! 
भायक्छुञ्जरक्ण॑तारुतरखाः मत्गजेन्द्रकर्णतार्वत्‌ चपला अपि । चश्च इत्यादि- 


दण्डकधातुरनेकार्थताद्‌ धातूनां रोभार्थेऽपि । तथा च मापमहाकाग्ये ~ हेमच्छ- 
दच्छायचश्चच्छिखायः ॥ १० ॥ 


दानीं मुक्तिदं ध्यानमाह - 
आस्या शरशिखण्डमण्डितजटा ° ॥ ११॥ 
हंहो भगवति ! स्वामिनि ! ये मानवा हत्थरूपां भवतीं आभय्या अल्यादरेण 
ध्यायन्ति स्मरन्ति । कथभूताम्‌ ? शरिखण्डमण्डितजटाजटां बन््राधौरंकृत- 
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अटामुकुटाम्‌ ; तथा नृमुण्डख्ज नरमुण्डमाखाधराम्‌ ; बन्धूकप्रसवारणाम्बरधरां 
बन्धूकजीवकुसुमारुणनिवसनपिहिताम्‌ ; तथा प्रेतासनाध्यासिनीं शावारूढाम्‌ ; तथा 
चतुभूजां बाहुचतुष्टयाङ्किताम्‌ ; तथा चिनयनां लोचनत्रिकविभूषिताम्‌; तथा 
आपीनवुङ्खस्तनीं पीवरोन्नतकुचाम्‌; तथा मध्ये विरुभ्नप्रदेरो, निश्नवरित्रिया- 
ङ्किततन निस्नोदररेखात्रयाङ्कितरारीराम्‌ । ननु तेषां किं फर स्यादित्याह - 
त्वदरूपसंवित्तये त्दवुत्तोपन्यस्तं यत्‌ त्वदीय रूपं तस्य संवित्तिः, विद लाभे इत्यस्य 
रूपम्‌ , प्राभिस्तदर्थम्‌ । प्रतिपादितरूपध्यानविदोषावाक्षपरमात्मशक्तिरक्षणदरनात्‌ 
क्षीणकमाणो मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ ११॥ 

इदानीं पूर्ववृत्तकथनेन देव्याः प्रसादफटसंपत्तिमाह - 

जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां ० ॥ १२॥ 

हंहो भगवति ! यत्‌ पुरा श्रीवत्सराजः श्रीवत्सानां देशविरोषाणां राजा 
उदयनो नामा बभ्रूव । तर्हिं अनवा्षप्रतिष्ठो भविष्यतीत्याह ~ निःरोषावनिचक्र- 
वर्तिपदवीं लब्ध्वा = निदोषावनो समस्तभूमो चक्रवर्तिपदवीं सार्वभौमत्वं प्राप्य । 
तर्हिं प्रतापरहितो भविष्यतीत्याह - प्रतापोन्नतः = प्रतापाभ्िना भसीकृतराञ्चुः सर्वो 
तकृष्टः, अत एव विद्याधरबृन्दवम्दितपदः नमदेवविरोषमण्डटमुकुटकिरणनिक- 
राऽलकरृतचरणार विन्दः । तर्हिं पुरा एवंविधो भविष्यतीत्याह ~ अल्पपरिच्छदोऽपि 
प्रभुमश्नोत्साहशक्तित्रयहीनोऽपि । अनुचितमिदम्‌ । तत्‌ कस्य प्रभाव इत्याह - 
सोऽय प्रसादोदयः = सोऽयं पूर्वाक्तः सार्वभोमादिसुदयस्तव प्रसादादजनिष्ट । ननु 
प्रसादः कथमभूत्‌ ? इत्याह - त्वचचरणाम्बुजप्रणतिजः = तव चरणावेव सोकुमाया- 
दारक्तत्वाश्च अम्बुजे तयोः प्रणतिभक्तेपूजाराधनादयुपचारः तस्माजातः ॥ १२॥ 

दानीं परमेन्वयाः पूजनात्‌ फर्विरोषमाह - 


चण्डि तचरणाम्बुजाचनकरते ०॥ १३॥ 


अहो चण्डि ! येषां पुरुषाणां हस्ताः, त्वज्चरणाम्बुजार्चनकृते - त्वत्पादपद्य- 
पूजार्थम्‌ , बिस्वीदरोट॒ण्टनात्‌ चुव्यत्‌कण्टककोटिभिः - बिस्वीदलानां तरुविरोष- 
पत्राणां उष्वण्टनेन अवचयेन चुव्यन्तो विच्छिद्यमानाः कण्टककोरयस्ताभिः सम॑ 
परिचय ततपाटने नित्याभ्यासं न ययुः । अत्र कोरिशब्देन अग्रनखाः संख्या 
वोच्यते । ते बुधा एवंविधैः चक्रधतिंचिह्ृनिवहवाहिभिः कंरेरुपरक्षिताः प्रथ्वी 
भुजो भूषाखाः कथमिव भवन्ति, अपि तु न कथञ्चित्‌ ! इवशब्दोऽत्र वाक्याल- 
क्रे । तथा किराताजुनीये - 

कथमिव तव सन्ततिभेवित्री सममूतुभिभूनिनावधीरितस्य 
तान्येव सार्वभोमविह्णान्याह - दण्डाङ्कराचक्रचापकुलिङश्रीवत्समत्स्यङ्कितैरम्भो 
प्रभेश्च । तथा रघुकाम्ये- 
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ते रेखाध्वजकुखिरातपत्रचिहेः सख्राजश्चरणयुगं प्रसादरुभ्यम्‌ ॥ १२॥ 
इदानीं चतुर्वणानां पूजाधिकारेण चिन्तितसिद्धिमाह - 


विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदि तरे ०॥ १४ ॥ 


अहो देवि त्रिपुरे ! येषां ्ह्मणादीनां चतुर्वणनाम्‌ , मनः अन्तःकरणं 
चित्तम्‌ , यां यां दुकंभां सुभां वा सिद्ध प्रार्थयते अभिलषति । तर्हि ते चरचित्ता 
भविष्यन्तीत्याह ~ स्थिरधियां वद्धक्तिदढमतीनाम्‌ । ते विप्रादिवणाः, श्रुवं निथितं 
तरसा वेगेन, तां तां पूवाभिकषितां अर्थसिद्धि प्रा्मवन्ति लभन्ते । ननु अन्त- 
रायाः कथं नोत्पद्यन्ते इत्याह - विच्ेः प्रव्यूहव्यूहेरविच्नीकृताः त्वत्पसादादनुपहताः 
तमेव वणोनुक्रममाह ~ विप्रा इत्यादि । विधिवत्पूजनविधौ विप्रा; जाह्मणाः क्षीरेण, 
क्षोणीभुजः क्षत्रियाः आन्येन, वेदया मधुना, तदितरे शद्रा रेक्षवेण इ्चुरसेन 
च त्वां भवतीं संतप्पेयित्वा । किंभूताम्‌ ? परां उत्कृष्टाम्‌, तथा परापरकलां परतः 
दाक्तिम्‌ ॥ १४॥ 

इदानीं परनैश्वया अवाचीनपराचीनावस्थामाह - 

राब्दानां जननी समत्र भुवन ० ॥ १५॥ 

अहो जननि ! अर्वाचीने पदे अत्र भुवने त्रिजगति, राब्दजननी बाग्भव- 
बीजरूपत्वात्‌ वागम्वादिनीतिरूपनाम पौराणिकः त्व मुच्यसे । अथ पराचीनावस्था- 
माह ~ धुवं निःसंदेहं खगौदौ, केराव -वासवप्रभृतयोऽपि देवाः, त्वतः सकादादु- 
त्पद्यन्ते । तथा कल्पान्ते प्रये देवसंहारे, तेऽप्यमी स्वयभूत्वेन सृश्िकरणपाखन- 
संहारकत्वेन सिद्धा जह्यादयोऽपि, यत्र त्वयि, विलीयन्ते विलयं गच्छन्ति । संहारं 
प्राप्रुवन्ति। सा तं एवंविधा काचिदविज्ञेयस्वरूपा शक्तिः परा उत्कृष्टा गीयसे मुनि - 
भिस्च्यसे। किंभूता ? अचिन्त्यरूपगदना अचिन्त्यं वाग्‌-मनसोरप्यचिन्तनीयत्वात्‌, 
चिन्तया दुर्विज्ञेयं यद्भूपं तेन गहना दुर्बौधा ॥ १५॥ 

इदानीं जगन्मातुः सर्वगत्वं प्रतिपादयन्नाह - 

देवानां त्रितयं त्रयी हुतमुजां ° ॥ १६ ॥ 

देवानां हरि -हर -ब्रह्मरूपाणां त्रितयम्‌; तथा हतभुजां गादैपत्याहवनीय- 
दक्षिणाभ्रीनां त्रितयम्‌ ; शक्तीनां बाह्मणी - वेष्णवी - माहेश्वरीणाम्‌ , इज्या - ज्ञान - 
क्रियाणाम्‌ ¦ प्रभुमन््रोत्साहरूपाणां च जयम्‌; तथा त्रिस्वरा उदात्तान॒दात्तसमाहार- 
रूपलशक्षणाः, अकार -उकार - बिन्दुरूपा वा तेषां त्रयम्‌; तथा त्रैटोक्य त्रिलोकी 
एव त्रैलोक्यम्‌ , भेषजादित्वात्‌ साथे यण्‌ । मूलापिष्ठानमणिपूरक इति एको खोकः, 
अनाहतनिरोधवि्युद्धिरिति द्वितीयो लोकः, आज्ञास्परंब्रह्मस्थानमिति तृतीयो 
लोकः, एषां त्रयम्‌; तथा त्रिपदी गायत्री, गंगा, विष्णुपदत्रयं वा। आदि-कान्तं खादि- 
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दान्तं धादि -क्षान्तं सप्तदशभिरक्षरेः पदं भवति । भूभुवःस्व रूपाणां त्रयम्‌ । तथा 
त्रिपुष्करं त्रीणि पुष्कराणि हृदय -शूमध्य - शिरःपद्यानां त्रयम्‌ , तीर्थविरोषो वा । 
इडा पिंगखा सुषुम्णा वा तासां त्रयम्‌ , चिन्रह्म वेदत्रयम्‌ । हद्‌ - व्योमद्वादशान्तः- 
ब्रह्मरन्धान्तश्च । तथा वर्णत्रयः जाह्यणादयः । वाग्भव - कामराज - राक्तेबी जानि 
तेषां त्रयम्‌ । अन्यदपि त्रिभुवने त्रिवगादिकम्‌ ~ त्रिवगी धमीर्थकामरूपाः। आदि- 
दाब्देन रति - प्रीति - मनोभवाः । दूतित्रयम्‌ , पीटठत्रयम्‌ , मन््रत्रयम्‌ , बृक्षत्रयम्‌, 
समुद्रत्रयम्‌ , देवीत्रयम्‌ , सिद्धित्रयम्‌ , ध्यानधारणासमाधित्रयम्‌ , नाद विन्दुकर- 
त्रयम्‌ , उदय-मध्य-सन्ध्यात्रयम्‌ , मुवनत्रयम्‌ - इत्यादि अन्यदपि यत्रिधा नियमितं 
वस्तु च विद्यते तत्‌ समस्त ज्ञानादि भगवति स्िपुरेति नाम अन्वेति अनुगच्छति । 
अन्वाकारो यावच्नीणि पुराणि भूर्‌ भुवः स्वः; जीणि रूपाणि वाग्भव - कामराज - 
दक्तिबीजानि, हृद्‌ - शरूमध्य - रिरोरूपाणि वा यस्याः सा तथोक्ता । पूर्वै जग- 
जननि त्रिधा स्थितं तदथं नाम । पश्चाहेवादीनां पूर्वोपन्यस्तानां त्रितया- 
नीति भावः॥ १६ ॥ 

इदानीं सरणमात्रेण विपद्त्तारमाह - 

लक्ष्मीं राजकुरे जयां रणमुखे ० ॥ १७ ॥ 

एतेषु वक्ष्यमाणस्थनेषु मानवा विपदस्तरन्ति आपदो विङ्धयन्ति । किं 
कृत्वा ? राजकुरे राजभवने 'रक्ष्मी' स्मृत्वा, तथा रणमुखे रणसंग्रामे सं्रामसंकटे 
(जयां नाम ताम्‌, तथा अध्वनि मार्गे क्षेमकरी" नाम ताम्‌, तर्हिं मामः 
सम्यो भविष्यतीत्याह-क्व्यादद्विपसप्पभाजि-कव्यादा राक्षसाः द्विपाः वनकरिणः 
सप्पोः अजगरादयः तान्‌ भजते तस्मिन्‌ इति, तथा कान्तार द्मे विपिनेऽपि, गिरौ 
पर्वतवख्ये शाबरी नाम ताम्‌ , भूत-प्रत-पिशाच-जंभकभये भूत-प्रत-पिशाच- 
ज्भका देवयोनिविरोषाः तेभ्यखरासे सति (महाभेरवीः नाम त्वाम्‌, स्मृत्वा 
विचिन्त्य सर्वत्रापि योज्यम्‌ । तथा व्यामोह बुद्धिवि्ुवे सति त्रिपुरां" नाम ताम्‌; 
तथा तोयविष्ठवे (तारां नाम त्वाम्‌ । एव स्मृत्वा राजभुवनादिषु रक्ष्मीप्रभूतीनां 
त्वदङ्कानां अधिष्ठातृदेवीनां नाममात्रस्मरणेन विपदामपनयनमुचितम्‌ ॥ १७॥ 

इदानीं परमेन्वयीः प्रसिद्धानि कायारम्भसाधकानि नामान्याह कविः - 

, माया कुण्डलिनी करिया मधुमती ० ॥ १८ ॥ 

मायादीनि नामानि प्रसिद्धानि स्थानक्रियाचरितमहिमोद्धतानि । तथा तं 
माया परमात्मनः सहचरीत्यसि । तथा कुण्डङिनी अपवगदायिनी इत्यसि । तथा 
क्रिया सृषिपारखनसंहाररूपा इत्यसि । तथा मधुमती या परमात्मनो ध्यानाश्चिना 
प्रदरग्धकर्मणो मुक्ति प्रति जिगमिषोः संसारविषयभोगप्रदर्धिनी परमेन्वरविप्रल- 
म्भिका त्वमसीत्यादिषृह्यम्‌ । [ अत्न प्र्न्तरे पुनरेतद धिकं पठ्यते - काटी मातृणां 


३२ पक्षिकानाम विवृ्िः। 


मध्ये । अधवा मृहूर्तिनी काटी कठावहुमितत्वात्‌ । माकिनी आगममेदेन ! मातङ्खी 
शिवागममेदेन । विजवा जया तथेव । भगवती ज्ञानवती । मतान्तरे वा प्रसिद्धा 
कुञ्जिका । देवी सर्वदेवेषु राक्तिरूपा ! शिवा गोरी । राम्भवी जाह्यी सरस्वती वा । 
शक्तिरूपं वदन्त्येके शिवरूपमधापरे । 
संयोगं च तयोरन्ये विवादा बहवो मताः ॥ 
दाङ्करवलभा सर्वेषु रूपेषु भगवान्‌ विमुक्तः(?)। त्रिनयना त्यक्षा। अथ त्रिमागी 
त्रिव्रकारा । वाग्वादिनी सर्वदेवेषु प्रोच्चारणीया । मैरी भैरवरूपधारिणी दीनेन 
मतान्तरेण वा । द्वीकारी हींकारभावा । सा चरिपुरा भक्तानां धमार्थकामान्‌ पूरय 
तीति । परापरमयी वेदाङ्प्रसिद्धा दरोनभवा रम्या । माता जननी । कुमारी 
अपरिणीता त्वमसि । एतानि चतुर्विंशति नामानि स्मृत्वा, तथा पूर्वोक्तनामानि 
स्मृत्वा विपदस्तरन्ति । 
एते मन्त्रा मया प्रोक्ता आगमश्च स्वनामसिः। 
एतेषां स्मरण कुर्वन्न कृच्रष्ववसीदति ॥' | ॥ १८॥ 
इदानीं परमेन्वय्यो आगमोक्तनामान्याद - 
आ ई पष्टवितेः परस्परयुतेः ० ॥ १९ ॥ 
अहो भेरवपलि ! मातः ¦ त्रिपुरे ! यानि तव अत्यन्तगुद्यानि अतिदुर्बोधानि 
नामानि वर्तन्ते। केः ? अक्षरः वर्णैः, किंभूतेः वर्णैः? कायैः कृत्वा । किंभूते 
कायैः? क्षान्तगतेः, स्वरादिभिः, अथ तैरकषरेः, कान्तेः सस्वरैः, पुनः किंभूतेः १ आ ईं 
पट्वितेः परस्परयुतेः, परस्परगंफितेः आ ई शब्दान्तयोजितेः । तद्यथा - अका 
अखाङ, अगां इत्यादि अक्षाईं यावत्‌ । आकाई, आखाई, आगाई, आधाह 
इत्यादि आशक्षाईं यावत्‌ । इकाई, इखाई, इगाई, इधाईं इत्यादि इक्षाईं यावत्‌ 
इत्यादि षोडशाखरैः आदिभूतैः कायैः क्षान्तगतेः अक्षरनामानि पुनरावृच्योज्चारेण 
षृषट्यधिकपश्चदातानि भवन्ति । अथ क्षान्तेरक्षरेः सस्वरेः काद्यैः, यथा ककाकि 
कीकु कूकृकृ्कुङ्ककेकैकोको कं कः । एवं सस्वरककादीनि क्षान्तानि 
यावत्‌। यथा ककादं, कखाईं, कगाई, क्धाईं इत्यादि कक्षाईं यावत्‌ । काकार, 
काखाई, कागाई, काधाईं इत्यादि काक्षाईं यावत्‌ । किकाई, किखाई, किगाईं 
किघाई इत्यादि किक्षाईं यावत्‌ । कीकाई, कीखार, कीगाई, कीघाई इत्यादि 
क्षाई यावत्‌ । एभिः प्रकारः षोडशस्वरेः परस्परयुतेसतेरक्षरेरावृत््या एकोन- 
विंरातिसहस्ाणि षटू शाताऽधिकानि अभियुक्तेगेणनया ज्ञातव्यानि। षोडशभिः प॑च- 
त्निंदाता गुणने ५६०, तेषामपि पंचक्निंशता गुणने १९६००, पश्चात्‌ ५६० मीरने 
२०१६०, एकाराशौ विंदतिसदस्रणि षष्यधिकडातोत्तराणि भवन्तीत्यत्र । अत 
एवोक्तं विंदातिसदसेभ्यः परेभ्योऽधिकेभ्य इत्यर्थः । 
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पुनरेतेषामुत्तरषट् दीर्धः स्वररष्टभिः क्षकारास्मतिोभेः वर्णैः लकारान्तेरष्टभि 
्षखहसषरावक"सूपेः कियन्त्येव नामानि कथितानि । यथा आशक्षाई ईक्षाई ऊउक्षाई 
ऋक्षाई लृक्षाई रेक्षाई ओक्षारै अशक्षाई इत्यष्टौ । आश्ाईं ईत्ाई उ-खाई ऋटाईं 
दखाई पेकाई ओटाई अध्काई इत्यष्टौ । आहाई ईहाई उहाई ऋहाई टलृहाई 
ठेहाई ओहाई अगहाई इत्यष्टौ । आसाई ईसाई ऊसाई साई दसाई पेसाई 
साई अःसाई इत्यष्टौ । आषाईं इईषाई उषाई ऋषाई दृषाई पेषाईं ओषा 
अःषाईं इत्यष्टो । आराई ईराई उशाई ऋशाई टृशाई एेशाई ओराई अध्दाई 
इत्यष्टौ । आवाई ईवाईं उवाई ऋवाई दवाई एेवाई ओवाई अभ्वाई इत्यष्टौ । 
आखा इलाह उखाई ऋलाईं खाई पेखाई ओलाई अःखाई इत्यष्टौ ॥ ८ ॥ एवम- 
षटाष्टकविधानेन चतुःषष्टि नामानि एषा समूटा वियति । एभ्यस्तव गुद्यनामभ्यः 
युगपन्नमस्कारो भवतु ॥ १९ ॥ 


इदानीं सामान्यविदोषक्रमोत्करमप्रकारेण बह्प्रकारं मच्रोद्धारमाह - 


बोद्धव्या निपुणं बुधेः स्तुतिरियं ०॥ २० ॥ 


ॐ. £ 


बुधेर्विद्वदधिः तिपुरेति नाशया भारत्याः सरस्वत्याः इय स्तुतिरघुस्तवरूपा 
निपुण अन्तदृश्टिकरणेन बोद्धव्या अवगन्तव्या । किं कूत्वा ? तद्तं तदेकां मनः 
कृत्वा चित्तं विधाय बोद्धव्या । केन ? अनन्यमनसा स्थिरचित्तन । तदेवाह - 
यत्रेत्यादि । यत्राये प्रथमे वृत्ते तत्पादसंख्याक्षरेः एक - दवि -त्रिपदक्रमेण मन््रोद्धा- 
रविधिः स्मृतः । प्रथमे पदे प्रथमपद्‌ं एकारः, द्वितीये द्वितीयपदं इह्वीकारः, तथा 
तृतीयपदे ठृतीयपदं होकारः । तथा विोषसहितः इन्द्रायुधप्रभं ध्यानं राटमध्ये, 
शुङ्कज्योतिध्यानं शिरसि, सु्प्रभातुल्यं ध्यानं हदये, पूर्वप्रतिपादितमे्र । तथा 
सत्सम्प्रदायान्वितः कचित्‌ सकार - हकार -रेफयुतः, कचिद्‌ एकाक्षरः, क्रचित्‌ 
सव्यञ्जनः, कचित्‌ कूटस्थः, क्रचिद कूटस्थः, कचित्‌ पथक्‌, कचिदप्रथक्‌ , कचित्‌ 
ऋमस्थः, कचिद्‌ व्युत्क्रमस्थः । एवप्रकारेण सम्प्रदायान्वितः । तथा चोक्तम्‌ - 
उत्तरषट्‌केऽपि - 

जीवासनगतं प्राणं कूटं माहेश्वरं पुनः 1 इति । 

जीवः सकारः, प्राणो हकारः । आसनं कचिदधस्ताद्धवति, कचिदुपरिष्टा- 
द्पि स्यात्‌ । तथा 

कूटं तु मध्यमं श्यङ्घ शक्तिवीजसमन्वितम्‌ । 

तेन कामराजस्य सकारपूर्वकत्वं सिद्धम्‌ । तदित्थमुद्धारे यादृशा वणोः 

सिद्धास्तादशा एव एते वणा विपयस्ताः बोद्धव्याः । अत उद्धार हि बीजाक्षरपूजा- 


9 खिपि - बिम्बस्य प्राधान्यम्‌ । जपाभ्यासेन तदुद्धारस्तदिदं सारस्व- 
० भाण 


३४ पञ्जिकानाम विवृत्तिः । 


तम्‌ । तथा आक्षाई आ्ाई आदाई आसाई आषाईं आशाईं आराई आवाह खतः 
सिद्धमेवेति किपिस्थम्‌ 


उपरिस्थ यत्‌ स्तोत्रस्य, तथा उच्चरतामधः । 

अधःस्थमक्षरं यत्‌ स्यात्‌, तत्‌ स्यादुपरि जस्यताम्‌ ॥ इति ॥ 

[ प्रत्यन्तरेऽत्र कियानधिकः पाठ उपटभ्यते। यथा - सत्संप्रदायान्वित इति 
त्रिपुराशब्देन समस्तवाङ्मय - चराचरजगत्‌ - रिभुवनोत्पत्तिः एकाराक्षररूपा, कषतर 
त्रिरेखामयी योनिरभिधीयते । तथा च "एषाऽसो त्रिपुरा इति जल्पता एकारो योन्या- 
कारत्वेन दर्चितः। तदेषां देवानां भितयमित्यादिना ध्यानेन पूजनीया । श्रीखण्ड- 
रसादिना यथावदभिरिख्य उपासनीया बोद्धव्या । इल्येष एव उपासनाविधिः । 

अथ प्रकारान्तरम्‌ - अषटदरपद्ममाङिख्य कर्णिकायां देवी, पत्रेषु अषटवगो 
मातृका, तस्यामेवाष्टो लोकपाखाः, अष्टौ दिः, अष्टौ नागकुखानि, आणिमाद्यष्- 
कम्‌, विद्याष्टकम्‌ , कामाष्टकम्‌ , सिद्धा्टकम्‌ , पीटाष्टकम्‌, योगिन्यष्टकम्‌ , 
मैरवाष्टकम्‌ , कषेत्रपाटाष्टकम्‌ , समयाष्टकम्‌ , धममाष्टकम्‌ , योगाष्टकम्‌ , पूजाष्टकम्‌ , 
यत्किविद्‌ अष्टकं तत्सर्वं मातृकाष्टकवगैकण्ठलप्रसंलीनं ज्ञातव्यम्‌ । इति । इष्टा- 
्थिनः कामार्थिनः कवित्वार्थिनः पूजयेयुः । सौभाग्यविभ्चमोर्जितराज्येन्वयोर्थिनस्तु 
कर्णिकायां परस्परसंबन्धोद्धन्थिसितयोनिद्धयकोणान्तरारे योनिपतितरेखात्रय- 
निर्मितोद्ध मुखकृतीययोनिसंस्थाने कमेण नवयोनिचक्रमाङ्ख्यि, यथापूर्वमध्ययो 
न्यन्तराटभूमो “परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः । अपरेभ्यो गुरुषदेभ्यो नमः। परा- 
परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः ॥ इति गुरुपङ्कि प्रपूज्य, योनिमध्ये उडीयाणम्‌ ; 
दक्षिणकोणे जारृन्धरम्‌ , वामकोणे पू्णगिरिपीठम्‌ , पथिमकोणे कामरूपपीटम्‌ - 
इति पीठचतुष्टयं संपूज्य, मध्ये हतोरिति सदारिवमभ्यच्यं, देवीं धर्म ~ ज्ञान - 
वेराग्य - एेश्वये - वरदां इति पञ्चकं देव्या मूधिं पादावधि विन्यस्य पूजयित्वा हृद्‌- 
याय नमः, शिरसे स्वाहा, रशिखये वोषट्‌ , कवचाय हुं, नेत्रत्रयाय वष 
अस्राय फट्‌ |` इति षडज्धान्यद्धषु विन्यस्य पूजयित्वा, एतान्येव योगाङ्गानि देव्याः 
सन्निधो बहिः पूवादितः अखं कोणेषु नेत्रमय्रतः पूजयेत्‌ । ततो दोदरी ्ीष्टू 
सः" - इति “रोषण - मोहन -सन्दीपन - उन्मादन - तापनम्‌ः इति वाणपश्चकम्‌ , 
मध्यम -पथिमयोन्यन्तरारभूमो पूजयिघा, ततो भगा सुभगा भगमाकिनी भग- 
सप्पिणी - इति पृवादियोनिचतुष्के, अनङ्खा अनङ्ककुसुमा अनङ्गमेखला अनङ्ग 
मदना - इति आभ्रेयादिचतुष्के, रकारं प्रणवं कृत्वा, नमोऽन्तं प्रपूज्य, योनिमुद्रा 
दशयिता, बहिः पत्रेषु पूजयेत्‌ । 

यदि वा समस्तजनप्रतिद्धक्रमायातमार्भेण ब्राह्मी माहेश्वरी कोमारी वेष्णवी 
वाराही णेन्द्र चामुण्डा चण्डिका । इति । 


जिुराभारती - ठघुस्तवस्य २५ 


असिताङ्ग ररुश्चण्डः क्रोधोन्मत्तश्च भेरवः। 

कृपाल भीषणश्चैव संहारश्ाष्टमः स्मृतः ॥ 

इति दौ द्धो एकन्न पत्रे संपूजयेदिति ॥ २० ॥ ] 
इदानीं एतत्सोत्रस्य पाठमात्रे माहात्म्यमाह - 


सावद्यं निरव्यमस्तु यदि वा०॥ २१॥ 


यतो यस्यासि भक्तिस्त्वयि संघित्यापि ठघुत्वमात्मनि दृढं संजाय मानं 
हठात्‌ , एतत्‌ स्तोत्र सावद्य दूष्य निरवद्यमदूष्यं वा अस्तु । अनया दृष्यादृष्यस्य 
स्तवस्य चिन्तया वा किं कायं न किमपीत्यर्थः ! अहो विश्वखामिनि ! यस्य कस्यापि 
जनस्य त्वयि विषये भक्तिरस्ति परमभावो विद्यते, स यतो निशचितमिदं पूर्वोपन्यस्त 
पाठमात्रेणोच्चारयिष्यति । पूजाध्यानादि क्रिया तात्रत्‌ परतोऽस्तु। तस्यापि चिम्तितार्थ 
प्राप्तिभविष्यतीव्यर्थः । इदानीं कविः स्वभणित दष्टान्तोपन्यासेन दृढयति ~ यस्मात्‌ 
कारणात्‌ धुवं निशितं मया मूर्खणापि, एतेन अबोद्धव्यकथनम्‌ , मया स्तवनमिदं 
गुम्फितम्‌ । तर्हिं सुबोधं भविष्यतीत्याह्‌ - त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन, किं कृता ? 
हत्‌ बलात्कारेण संजायमानं विस्फुरद्‌ आत्मनि विषये दद दुर्निवार ठधुतवं 
सारस्वतं स्फुरितं सन्त्य इति ॥२१॥ 

॥ इति टध्वाचार्येविरचितस्य रघुस्तवस्य पञ्चिका संपूण ॥ 

मैः 
अत्र धुस्तवे २१ काव्यानि तेषां मन््रविधानं छिख्यते । 
॥ ञ्णएहांहीदहू नमः॥ 

एद्रस्येव० ॥ १॥ अस्य मन्रः श्रीं कीं इश्वर्ये नमः' त्रिकाटजापात्‌ प्रभूता । 

या मात्रा० ॥ २॥ श्री वाञस्यै नमः त्रिकालजापात्‌ पठनसिद्धि भेवति । 

दष्टा संश्रम०॥ ३॥ स्य वः क्रौं नम" त्रिकालजापात्‌ जगद्धश्यैः 
भवति । 

यन्नित्ये तव० ॥ ४॥ ग्ल वः सरखल्ये नमः' पाठमश्रोऽयम्‌ । 

यत्सद्यो वचसां ॥ ५॥ "योगिन्यै नमः" सवौपदाहरणम्‌ । 

एकेकं तव ० ॥ ६ ॥ “च॑ धारकस्य सोभाग्यं कुरु कुरु स्वाहाः सोभाग्यमच्रः। 

वामे पुस्तक ० ॥ ७॥ “धरण्ये नमः सोभाग्यं कुर कुरु स्वाहा । विरोष- 
सीभाग्यमन्रः। 

ये तवां पाण्डुर० ॥ ८॥ “पै छी श्रीं धन कुरु कुर स्वाहा । जापात्‌ धनवान्‌ 

भव 

ये सिन्दूर० ॥ ९ ॥ शच॑ हा हीं हः पुत्र कुर कुरु स्वाहा ।' त्रिकाल्जापात्‌ 
ुत्रप्रािभेवति । 


३६ पञक्षिकानाम विषृत्तिः। 


सं्वस्कांचम० ॥ १० ॥ “ठं हीं छवी महारक्षम्ये नमः, जयं कुर कुरु स्वाहा 
त्रिकाठजापात्‌ सर्वत्र जयो भवति । 

आर्मव्या० ॥ ११॥ ष्ठ छी नमः तरिकारजापात्‌ कर्मक्षयो भषति; 
अश्युभात्‌ श्युभं भवति । 

जातोऽष्यल्प० ॥ १२॥ टुं द्रीं नमः" त्रिकाठजापात्‌ राज्यप्रासिर्भवति । 

चंडि तच्चरणां० ॥ १३ ॥ “हौ नमः' त्रिकाटजापात्‌ महाराजाधिराजत्वं 
भवति । 

विप्राः क्षोणि°० ॥ १४॥ “च॑ वाय्ये नमः त्रिकार्जापात्‌ सर्वसमीहित- 
सिद्धिभवति । 

शब्दानां जननी०॥ १५॥ भ्ठ श्रीं भारलये नमः" वचनसिद्धिभवति । 

देवानां त्रितयं० ॥ १६ ॥ “ल॑ सरस्वत्ये नमः जापात्‌ विद्याप्रापिमन्नः। 

लक्ष्मीं राजकुरे० ॥ १७॥ "लं हीं श्रीं शारदायै नमः चतुदंशविदयाप्रासिः। 

माया कुण्डलिनी ०॥ १८ ॥ ल॑ हंसवाहिन्ये नमः' शारदा वरं ददाति। 

आ ई पलविते० ॥ १९॥ "ल॑ जगन्मात्रे नमः भरिकार्जापात्‌ शारदां 
संतोषवती भवति । 

बोद्धव्या निपुणं ० ॥ २०॥ (ख भगवत्यै महावीयायै नमः, धारकस्य पुत्रवद्धि 
कुर कुर स्वाहा त्रिकारुजापात्‌ परिवारवृद्धिः । 

सावद्यं निरवद्य ० ॥२९॥ "ल॑ एं ण ङ्खी रक्ष्मीं कुर कुर स्वाहाः ्रिकाल- 
जापात्‌ धनाल्यता भवति । 


॥ इति लध्वाचायविरचित - श्रीत्रिपुरास्तोच्रमच्रविधान संपूर्णम्‌ ॥ 


गै 


॥ श्रीटघुस्तवसतोत्रस्य सिद्धसारस्वत ऋषिः, तिपुरंभेरवी देवता, शादृल- 


विक्री डितच्छन्दः, भुक्तेमुक्लयर्थं विनियोगः ॥ 


न> >€ 
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उमासहाचायेदिरचित 


मातङ्गीस्तोजम्‌। 
= 
॥ ॐ करीं मातज्चं नमः ॥ 


मातद्कीं नवयावकाद्र॑चरणां प्रो्ासिकृष्णांञ्युकां 
वीणोहछासिकरां समुन्न तङ्चां म॒क्ताप्रवाखावरीम्‌ । 

हद्याङ्धीं सितशह कुण्डर्धरां बिम्बाधरा सुसितां 
आकीणोलकवेणिमननयनां ध्यायेत्‌ शुक-द्यामलाम्‌ ॥ १ ॥ 


कखाधीशोत्तसां करकरितवीणाहितरसां 
कडिन्दापत्याभां कठितहूदयारक्तवसनाम्‌ । 

पुराणीं कल्याणी पुरमथनपुण्योदयकलां 
अधीराक्षीमेनामवटुतरसन्नद्धकवरीम्‌ ॥ २ ॥ 


करोदश्चद्धीण कनकदरताडङ्कनिहितं 
स्तनाभ्यामानग्चं तरुणमिहिरारक्तवसनम्‌ । 
महः कल्याणं तन्मधुमदभरातासरनयन 
तमाख्दयामं नः स्तवबकयतु सख्यानि सततम्‌ ॥ ३ ॥ 


कराञ्चितविपञ्चिकां कङ्ितिचन्द्रचूडामाणें 
कपोरखुविलखसन्महःकनकपच्रताडङ्किनीम्‌ । 

तपःकर्मघीशितस्तरुणभानुरक्ताम्बरां 
तमारुूदरखमेचकां तरर्खोचनामाश्रये ॥ ४ ॥ 


कस्तूरीरचिताभिरामतिरका कल्याणताडङ्किनी 

वाखा शीतमयूखशोणवसना प्राख्म्निधम्मिह्छका । 
हारोद्ञ्ितपीवरस्तनतया दाखामदोह्छासिनी 

द्यामा काचन कामिनी विजयते चञ्छद्धिपश्चीकरा ।॥ ५ ॥ 


माता मरकतदयामा, मातङ्धी म्रदुभाषिणी । 

कटाक्षये तु कल्याणी कद्‌म्बवनवासिनी ॥ & ॥ 

भङ्गे सुमेरोः सहचारिणीभिर्मीयन्ति मातङ्धि तवावदानम्‌ । 
आमोदिनीमागर्मापिबन्तः कादम्बरीमम्बरवासिनस्ते ॥ ७ ॥ 


२८ 


उमासहाचा्यविरचितं 


एकेन चापमपरेण करेण बाणा- 

नन्येन पारामितरेण श्यणिं दधाना । 
आनन्द कन्दङितविद्ुमबाख्वली 

संविन्मयी स्फुरतु काचन देवता मे ॥ ८ ॥ 


गजदानकलङ्किकण्ठमूखा 
कवरीवेष्टनकाष्वणीयगुञ्चा । 

कुरुताद्‌ दुरिताद्‌ विमोक्षणं मे 
कुहना भिलकुटुम्बिनी भवानी ॥ ९ ॥ 


पाणो भ्रणारुसगुणं दधतीश्चचापं 
पृष्ठे रुसत्‌कनककेतकवबाणकोशौ । 
अङ्कः प्रवारुकवचं वनवासिनी सा 
पञ्चानन मृगयते कद टीवनान्ते ॥ १० ॥ 


वामे विस्तठृतिशाछिनि स्तनतटे विन्यस्य बीणामुखं 

तन्त्रीं तारविराविणीमसकङेरास्फा्यन्ती नखः । 
अद्धोन्मीलदपाङ्गदिष्चुवङित्रीषं मुखं बिखरती 

माया काचन मोहिनी विजयते मातङ्ककन्यामयी ॥ ११॥ 


प्रतिक्षणपयोधर-प्रविरुसद्धिपश्चीगुण- 
प्रसारि करपकज बरुभिददमपुञ्जोपमम्‌ । 
कदम्बवनमालिकादाशिकखासमुद्धासितं 
मतङ्गङुखुमण्डन मनसि मे महो जृम्भताम्‌ ॥ १२ ॥ 


खाक्षाङोहितपादपङ्कजदकामापीनतुङ्गस्तनी 
कपूरोल्वरचारुशङ्खवरयां कादमीरपत्राङ्कराम्‌ । 
तन्त्रीताडनपाटखाद्क्दिटां वन्दामहे मातरम्‌ 
मातद्खीं मदमन्थरां मरकतदयामां मनोहारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


स्रस्तं केदारदामभिर्वरूयितं धम्मिह्छमाबिभ्ती 
तारीपन्रपुटान्तरेः सुधरितेस्ताडङ्किनी मोक्तिकेः । 

मरे कल्पतरोर्मदस्खङितदय्‌ र्ट येव संमोहिनी 
काचिद्‌ गायनदेवता विजयते वीणावती वासना ॥ १४ ॥ 


मातङ्गीस्तोजम्‌ ३९ 


यत्‌ षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य यत्कर्णिकान्तर्‌ 
ज्योतिस्तस्याप्युदरकुहरे यत्तदोङ्कारपीरम्‌ । 

तस्याप्यन्तः स्तन भरनतां कुण्डलीति प्रसिद्धां 
इयामाकारां सकरख्जननीं सन्ततं भावयामि ॥ १५ ॥ 


निहि निशि बजिमस्ये भुक्तरोषेण दत्वा 
मनु मनु गणनातो मन््रजापं वितन्वन्‌ । 
भवति न्रपतिपूज्यो योषितां प्रीतिपाच 


[क 


व्रजति च पुनरन्ते शाश्वतीं मूर्तिमाद्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


कासारन्ति पयोधयो विषधराः कपूरहारन्ति च 
श्रीखण्डन्ति दवानखा वनगजाः सारङ्करावस्ति च । 
दासन्त्यद्धतशा्वाः किमपरं पुष्यन्ति वज्राण्यपि 
श्रीदामोदरसोदरे भगवति ! त्वत्पादनिष्ठात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 


कुवख्यनिभा कोरोयार्दयारुका मुकटोज्वलखा 

हखमुरालिनी सद्धक्तेभ्यो वराभयदायिनी । 
कपिखनयना मध्येक्षामा कटोरघनस्तनी 

जयति जगतां मातः ! सा ते वराहमुखी तनुः ॥ १८ ॥ 


अमरतमहोदधिमभ्ये रलद्वीपे सकल्पदृश्षवने । 
नवमणिमण्डपमध्ये मणिमयसिंहासनस्यो छम्‌ ।॥ १९ ॥ 


मातङ्गीं भूषिताङ्गं मधुमदमुदितां घूर्णमाणाक्षियुग्माम्‌ 
स्विद्यद्धक्त्रां कदम्बप्रसवपरिरसदवेणिकामात्तवीणाम्‌ । 

बिम्बोष्ठी रक्तवखां मृगमदतिरूकामिन्द्रेखावतंसाम्‌ 
कर्णोद्यच्छह्ुपत्रां कठिनकुन्भराक्रान्तकान्तावलस्माम्‌ ।॥ २० ॥ 


उन्मीरुद्योवनाल्यां निबिडमदभरोद्धेगखीखावकाश्ाम्‌ 
रलग्रेवेयहाराङ्गदकटककरी सुजमञ्जीरभूषाम्‌ । 
आनीयाथोनभीष्टान्‌ सितमधुरदशा साधकं तपेयन्तीं 
ध्यायेद्‌ देवीं श्ुकाभां श्ुकमखिरकरखारूपमस्याश्च पाम्वें ॥ २१॥ 


अभ्रतोदधिमध्येऽत्र रलद्धीपे मनोरमे । 
कदम्बवित्वनिख्ये कलत्पव्रक्षोपशोभिते ॥ २२ ॥ 
तस्य मध्ये सुखास्तीर्ण रलासिंह!सने द्युमे । 
त्रिकोणक्णिकामभ्ये तद्वहिः पश्चपत्रकम्‌ ॥ २३॥ 


उमासदा चाय विरचितं 
अष्टपत्न महापद्यं केसराल्य सकर्णिकम्‌ । 
तत्पार्ग्वऽष्टदरं पोक्तं चतुःपत्रे पुनः परिये ॥ २४ ॥ 
चतुरस्रं च तद्धाह्ये एवं देव्यासनं भवेत्‌ । 
तस्य मध्ये खखात्तीनां इयामवणी शुचिस्मिताम्‌ ॥ २५ ॥ 


कदम्बमारापरितः प्रान्तबद्धरिरोरुदाम्‌ । 
प्राङ्म्बारुकसंयुक्तां चन्द्रखेखावतसकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ठखाटतिरखुकोपेतां ईषत्प्रहसिताननाम्‌ । 
फिञ्चितस्वदाम्बुर चितरुलाटफरकोज्वलाम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिवखीतरङ्कमध्यस्थरोमराजिविराजिताम्‌ । 

0 * [९ 
सवारङ्ारसंयुक्तां सवाभरणभूषणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नूपुरे रलखचितेः करिसूत्रेरलङ्ताम्‌ । 
वख्यै रलरचितेः केयुरेर्मणिभरूषणेः ॥ २९ ॥ 
भ्रूषितां द्िभुजां बालां मदाधघूर्णितलोचनाम्‌ । 
वादयन्तीं सदा बीणां शह्ङण्डलमूषणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रारम्बिकणोभरणां कर्णोत्तंसविराजिताम्‌ । 
यौवनोन्मादिनीं वीरां रक्तांकपरियहाम्‌ ॥ २१॥ 
तमारनीखां तरुणीं मदमत्तां मतङ्धिनीम्‌ । 

+ © 

चतुःषशिकखारूपां पाश्वस्थद्युकसारिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातङ्केदीं महादेवीं निःश्वस्येनान्तरात्मना । 

¢ + 
सूयकोरिप्रती काशां जपाकसुमसननिभाम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अथवा पीतवणां च इयामामेवापरां श्रये । 
निष्पापस्य मनुष्यस्य किं न सि दवति भ्रूतङे ॥ २४ ॥ 
कामवच्रते भूमौ साक्षाद्‌ वेश्रवणायते । 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्राद्‌ विनिगेता ॥ ३५ ॥ 
मरवी त्रिपुरा रक््मीवांणी मातद्धिनीति च । 
पयायवाचका द्यते सत्यमेतद्‌ जवीमि ते ॥ ३६ ॥ 


त्रिक-पश्चकाष्टयुगङं पोडराकोछाष्टकं चतुम्प्टो । 
ध्यात्वाऽङ्गदेबतानां देव्याः परितो यजेत भावेन ॥ ३७ ॥ 


मातङ्गीस्तोन्रम्‌ ५ 


मातङ्कि ! मातरीदो ! मधुमथनाराधिते ! महामाये ! । 
मोहिनि ! मोदप्रमथिनि ! मन्मथमथनप्रिये नमस्तेऽस्तु ॥ ३८ ॥ 
स्तुतिषु तव देवि ! विधिरपि विहितमतिभेवति [चा ]प्यविहितमतिः । 
यद्यपि भक्तिमामपि भवतीं स्तोतुं विखोभयति ॥ ३९ ॥ 
यतिजनहृदयावासे ! वासववन्ये वराङ्गि मातङ्कि ! । 
बीणावाद्यविनोयैनौरद गीते ! नमो देवि ! ॥ ४० ॥ 
देवि ! प्रसीद सन्दरि पीनस्तनि कम्बुकण्ठि घनकेशि ! । 
इयामाङ्कि विद्धमोणि सितमुखि मुग्धाक्षि मोक्तिकाभरणे ! ॥ ४९॥ 
भरणे बिविष्टपस्य प्रभवसि तत एव भेरवी त्वमसि । 
त्वद्धक्तिरुड्धविभवो भवति श्चुदढोऽपि भुवनपतिः ॥ ४२ ॥ 
पतितः कृपणो मूकोऽप्यम्ब ! भवत्याः प्रसादलेदोन । 
पूज्यः सुभगो वारग्मी भवति जडश्चापि सर्वज्ञः ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानात्मके जगन्मयि निरञ्जने नित्यञ्युद्धषदे ! । 
निकीणरूपिणि परे चिपुरे ! शरणं प्रपन्नस्त्वाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति मुक्तावृतां इयामाम्‌ । 
तस्य जगज्ितयेऽस्मिन्‌ कास्ता या न खियः साध्याः ॥ ४५ ॥ 
साध्याक्षरगसिंतपच्चनवत्यक्षरात्मिके जगन्मातः {1 
भगवति मातङ्धश्वरि ! नमोऽस्तु तुभ्य महादेवि ! ॥ ४६ ॥ 
विद्याधरसुरकिन्नरगुह्यकगन्धर्वसिद्धयक्षवरेः । 
आराधिते ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद कृपयेव मातद्धिः ! ॥ ४७ ॥ 
मातङ्कीस्तुतिरियमन्वहं प्रजक्ता 
जन्तूनां वितरति कोशरं क्रियासु । 
वाग्मित्वं भ्रियमधिकां च मानश्क्तिम्‌ 
सोभाग्य न्रपतिभिरचनीयतां स याति ॥ ४८ ॥ 
मातङ्गीमन॒दिनमेवमचैयन्तः 
श्रीमन्तः सुभगतराः कवित्वभाजः । 
प्राप्यान्ते सकलसमीहितार्थवग्ग 
देहान्ते विमरतरं विशान्ति धाम ॥ ४९ ॥ 
अवटतटघरटितश्नोरीं ताडितताडीं पठाशताडङ्ाम्‌ । 


बीणावाद्नयेलाकन्पितष्विरसं नमामि मातङ्कीम्‌ ॥ ५० ॥ 
° भाष्६ 


\. 


उमासहाचार्यविरचितं 


बीणावादननिरतं तदखाबुस्थगितवामकृतकु चम्‌ । 
इयामरकोमटगात्रं पाटखनयन पर भजे धाम ॥ ५१ ॥ 


अङ्कितपाणिचतुष्टयमङ्कदापारोधुपुष्पचापदारेः । 
शाङ्करजीवितमित्र पङ्कजनयन परं भजे धाम ॥ ५२ ॥ 


करकंङ्ितकनकवीणारावुककद री कृतेककुचकमला । 
जयति जगदेकमाता मातदङ्धी मङ्कखायतना ॥ ५३ ॥ 


अङ्गलारितिमनङ्खविदिषस्तुङ्गपीनकुचभारभद्ुरम्‌ । 
इ्यामटठं शाशिनिभानन भजे कोमलं कुरटिख्कुन्तरं महः ॥ ५४ ॥ 


बीणावाद्यविनोदगीतनिरतां टीखाश्चुकोहछासिनीं 
बिम्बोष्ठीं नवयावकाद्रेचरणामाकीर्णकेरारुकाम्‌ । 
हृद्याङ्गीं सितराह्कुण्डरुधरालङ्ारवेषोज्वलां 
मातङ्कीं प्रणतोऽस्ि सुसितमुखीं देवीं श्ुकदयामरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वेणीमूरविराजितेन्दुराकखां बीणानिनादप्रियाम्‌ , 
क्षोणीपारसुरेन्द्रपन्नगगणेराराधितांहि द्याम्‌ । 
एणीचश्चरुखोचनां सुवदनां वाणीं पुराणोल्वलाम्‌ , 
भ्रोणीभारभरारसामनिमिषां पदयामि विग्विन्वरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुचकर्दानिषण्णकेखिवीणाम्‌ कर्मधुरध्वनिकपितोत्तमाङ्धीम्‌ । 
मरकतमणिभङ्गमेचकाभाम्‌ मदनविरोधिमनस्विनीमुपासे ॥ ५७ ॥ 
ताडीदलोह्टसितकोमखकर्णपाटीम्‌ केरावलीकलितदीषंसुनीर्वेणीम्‌ । 
वक्षोजपीटनिहितोज्वटनादवीणाम्‌ बाणीं नमामि मदिरारुणनेत्रयुग्माम्‌। ५८॥ 


यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीम्‌ विद्येति यां श्रुतिरहस्यविदो गृणन्ति । 
तामरधपलवितरशंकररूपमु दाम्‌ देवीमनन्यदारणः शरणं प्रपद्ये ॥ ५९ ॥ 


यः स्फारिकाक्षवरपुस्तककुण्डिकाल्याम्‌ 
व्याख्यासमुद्यतकरां दारदिन्दुद्युखराम्‌ । 
पद्यासनां च हृदये भवतीमुपास्ते 
मातः ! स विश्वकविताकिंकचक्रव्तीं ॥ ६० ॥ 


बहावतेसधनवन्धुरकेरपाशाम्‌ 
गुञ्ञावरीकृतघनस्तनहारशोभाम्‌ । 

ईइयामां प्रवारुवसना शरचापदहस्ताम्‌ 
तामेव नोमि शवरीं ्रबश्सय नाथाम्‌ ॥ ६१॥ 


मातङ्गीस्तोषम्‌ ४३ 


अज्ञातसम्भवमनाकङितान्ववायम्‌ 
मिश्ु कपाङिनिमवाससमदितीयम्‌ । 
पर्व करग्रहणमङ्करतो भवत्याः 
छम्भुः क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ! ॥ &२॥ 


चम्माम्बरं च दावभस्मविरेपनं च 

भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमो । 
वेताटसंहतिपरिय्हतां च राम्भोः 

दरोभां वहन्ति गिरिजे ! तव साहचयात्‌ ॥ ६३ ॥ 


गरे गुञ्चानीजावङ्िमिपि च कर्णे रिखिरिखाम्‌ 
शिरो रङ्खः चत्यत्कनककदलीमज्जुरुदलम्‌ । 
धनुवामे चांसे दारमपरपाणौ च दधतीम्‌ 
नितम्बे बहाली करिरकवरीं सिद्धदाबरीम्‌ ॥ ६४ ॥ 


ठकसद्गञ्जापुञ्ञाभरणकिरणारक्तनयनाम्‌ 

जपाकणोभूषां रिखिवरकखापाम्बरवतीम्‌ । 
नदञ्ज््टीपह्ीवनतसुदखेः संपरिषृताम्‌ 

नमामि वामोरं कुटिखकबरीं सिद्धशनरीम्‌ ॥ &५ ॥ 


अपणाहोपणी सिरसकदलीसंभवमलम्‌ 
भवं जेतु प्रोडि किर मनसि वाखा विदधती । 
नदभ्ज्ि्टीपह्ीवनतरुषु दही सकरुचि- 
रेसत्पटटीभिदह्टी करकङितभद्टी विजयते ॥ ६& ॥ 


धनिनामविनाभवन्मदानाम्‌ , भवनद्वारि दुराङ्या इायानाम्‌ । 
अवलोकय मामगेन्द्रकन्ये ! करुणाकन्दकितिः कटाश्चमोक्षैः ॥ ६७ ॥ 


कुवरख्यदलनीरं बबरल्िग्धकेशम्‌ 
पथुतरकुचभाराक्रान्तकान्तावटञ्चम्‌ । 
किमिति बहुभिरुकैस्त्वत्स्वरूपं पदं नः 
सकर्जननि मातः ! संततं सन्निधत्ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिथः केशाकेशि प्रधननिधनास्तकंघरना 
बहश्रद्धाभक्तिप्रणतिविषयाश्चास्षविधयः । 
प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसुते ! देहि शरणम्‌ 
निरारम्बे ! चेतः परिटुठति पारिठवमिदम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उमासहाचायेविरचितं 


रसद्गुञ्चाहारस्तनभरनमन्मध्यर्तिका- 
मुदश्चद्घमाम्भःकणगुणितवक्त्राम्बुजरचम्‌ । 
शिवं पार्थत्राणप्रणवमृगयाकारकरणम्‌ 
रिवामन्वक्यान्तीं शरणमहमन्वेमि दाबरीम्‌ ॥ ७० ॥ 
शिरसि धनुरटन्या ताङ्यमानस्य शम्भो - 
रलक-नयन-कोणे किञ्चिदारञ्यमाने । 
उपनिषवुपगीतं रुद्रमुद्घोषयन्ती 
परिहरति मृडानी मध्यमं पाण्डवानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यद्गकाभरणतन्तुबेभवान्‌ नायको गरर्मागलं पपौ । 
तां चराचरगुरोः कुटुम्बिनीम्‌ नीमि योवनभरेण रार्साम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयहरा मृत्युहरणीम्‌ 
विपद्यन्ते सर्वे विधि-रातमखाद्या दिविषद्‌ । 
कराठं यत्‌ क्ष्वेड कवछखितवतः काटकरना 
न शम्भोस्तन्मूरुं जननि ! तव ताडउङ्महिमा ॥ ७३ ॥ 
करोपान्ते कान्ते वितरणिनिशान्ते विदधतीम्‌ 
ङसद्धीणारोणां नखरचिभिरेणाङ्वदनाम्‌ । 
सदा वन्दे संदेतरुरुहवदादेशकवशात्‌ 
कृपालम्बामम्बां कुसुमितकदम्बाङ्गणगरहाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कर्णरुम्बितकदम्बमञ्नरीकेसरारुणकपोरमण्डलम्‌ । 
केवरं निगमवाद गोचरं नीरिमानमवरोकयामहे ॥ ७५ ॥ 
अकृदां कुचयोः कृशं विरभ विपुर चक्ुपि विस्तृतं नितम्बे । 
अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशारिकपाटिभागधेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनभङ्करकेदापारामम्ब ! प्रभया कीचकमेचकं वपुस्ते । 
परितः परितो विलोकयामः प्रतिपचन्द्रकरापिरूढचूडम्‌ ॥ ७७॥ 


ध्यायेयं रल्पीठे इुककर्पठिते ्ण्वतीं स्यामगात्रीम्‌ 
न्यस्तेकाद्वीसरोजे शशिराकरुधरां बहलकीं वादयन्तीम्‌ । 
कहाराबद्धभालां नियमितविसचूकिकां रक्तवस्त्राम्‌ 
मातङ्गीं शह्वुपत्रां मधुमदविवद्ां चिन्नरकोद्ासिभालाम्‌ ॥ ७८ । 


आराध्य मातश्चरणाम्बुजं ते ब्रह्मादयो विश्चुतकीर्तिमापुः । 
अन्ये परं वाणिभवे मुनीन्द्राः परां ध्रिये भक्तिभरेण चान्ये ॥ ७९ ॥ 


मातङ्गीस्तोजम्‌ 


नमामि देवीं नवचन्द्रमोकिम्‌ मातङ्धिनीं चन्दरकरावतंसाम्‌ ¦ 
आस्नायवाग्भिः प्रतिपादितार्थम्‌ प्रबोधयन्ती ज्चुकमादरेण ॥ ८० ॥ 


विनस्देवासुरमोङिरल्ञेर्‌ नीराजितं ते चरणारविन्दम्‌ । 
भजन्ति ये देवि ! महीपतीनाम्‌ परां भ्नियं भक्तिमुपाश्रयन्ति ॥ ८१ ॥ 


मातङ्कि ! रीखागमने { भवत्याः संजातमज्जञीरमिषाद्‌ भजन्ते । 
मातस्त्वदीयं चरणारविन्दम्‌ अकरत्रिमाणां वचसां विशुम्फाः ॥ ८२ ॥ 


पदात्पदं सिल्ितनुपुराभ्याम्‌ कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्याम्‌ । 
आस्फाख्यन्ती कर्वल्कीं ताम्‌ मातद्धिनी मे हदयं धिनोतु ॥ ८३ ॥ 
लीरा ञ्युकाबद्धनितम्बविम्ब।म्‌ ताडीदटरेनार्पितकर्णभूषाम्‌ । 


[ (५9 


माध्वीमदाधघूर्णितनेत्रपद्याम्‌ घनस्तनी राम्भुवधू स्मरामि ॥ ८४ ॥ 


तडिछताकान्तमरन्धभूषम्‌ , चिरेण रक्ष्यं नवरोमराज्या । 
स्मरामि भक्टया जगतामधघी रि ! वलित्रयाङ्क तव मभ्यमम्ब ! ॥ ८५ ॥ 


नीरोत्पखानां भ्रियमाहरन्तीम्‌ कान्त्याः कटाक्षेः कमलाकराणाम्‌ । 
कदम्बमाङाश्चितकेरापाराम्‌ मातङ्ककस्यां हदि भावयामि ॥ ८६ ॥ 
ध्यायेयमारक्तकपोरकान्तम्‌ बिम्बाधरं न्यस्तलखाटरम्यम्‌ । 
आलोरुटीखायितमायताक्षम्‌ मन्द स्मितं ते वदनं महेशि { ॥ ८७ ॥ 
वामस्तनासङ्गसखीं विपञ्चीम्‌ उद्धारयन्तीमरुणाङ्गलीभिः । 
तदुत्थसोभाम्यविखोलमोलिम्‌ इयामां भने यौवनभारखिन्नाम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
स्तुत्यानया शंकर-धर्मपलीम्‌ मातद्धिनीं वागधिदेवतां ताम्‌ । 
स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां भियं भक्तेमुपाश्रयन्ति ॥ ८९ ॥ 
गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति खरीसंगमो मोक्षति, 
मूत्यरवेद्यति दूषणं च गुणति क्ष्मावहछछभो दासति । 
वज्रं पुष्पति पन्नगोऽजनरति दाखाहरं मुञ्यति, 
द्वेषी मित्रति पातकं सुक्रृतति व्वत्पादसंचिन्तनात्‌ ॥ ९० ॥ 
एल्येहि मातसख्िपुरे पवित्रे ! यन्त्रान्तरे त्वं वसतिं विधेहि । 
गृह्णस्व गृह्णस बिं प्रपूजाम्‌ भरिकोणषट्‌कोणदेऽष्टकुण्डे ॥ ९९ ॥ 


एद्येहि मातच्िपुरे मदीये नेत्रे निवासं कुरु मञ्जुनेत्रे । 
भरूतात्मकं विश्वमिदं नरस्य मे ददोय त्वं तव चित्स्वरूपम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अनुभूतसिद्धसारखतस्तवः । 
एष्येहि मातसख्िपुरे मदीये वक्त्रे निवासं कुर चन्द्रवक्त्र ! । 
परापवादं वचनं नरस्य वागीश्वरं मे वदतां कुरुष्व ॥ ९३ ॥ 
एष्येहि मातस्िपुरे मदीये चित्ते निवासं कुर कस्पवदि ! । 
वेगेन जाञ्यादि तमो निरस्य विधेहि दीक्षं तव वित्खरूपम्‌ ॥ ९४ ॥ 


अनेन स्तो्नपाटेन सर्वपापहरेण वे। 
प्रीयतां परमा रशक्तिमातद्धी सर्वकामदा ॥ ९५ ॥ 


इत्यागमसारे उमासदाचायविरयितं 


श्रीमातङ्गीस्तोच्र संपूर्णम्‌ ॥ 
रः 


अुभूतसि द्धसारस्तस्तवः। 
करमरारविहङ्गमवाहना सितदुकूरविभरूषणङेपना । 
प्रणतभ्ूमिरुहाम्रतसारिणी प्रवरदेहविभाभरधारिणी ॥ १॥ 
अमृतपृर्णकमण्डट्धधारिणी त्रिदशदानवमानवसेविता । 
भगवती परमेव सरस्वती मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्‌ ॥ २॥ 
जिनपतिप्रयिताखिल्वाङ्मयी गणधराननमण्डपनतेकी । 
गुरुमुखाम्बुजखेनहंसिका विजयते जगति श्रुतदेवता ॥ ३ ॥ 
अमृतदीधितिनिम्बसमाननां तरिजगतीजननिर्मितमाननाम्‌ । 
नवरसामृतवीचिसरस्वर्ती प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
विततकेतकपन्रविखोचने विहितसंखतिदुःकृतमोचने । 
धवणूपक्षविहङ्गमराञ्छिते जय सरस्वति पूरितवाञ्छिते ॥ ५॥ 
भवदनुग्रहरेशतरङ्ितास्तद चितं प्रवदन्ति विपशितः। 
चरपसभासु यतः कमखाबलाकुचकट(खखनानि वितन्वते ॥ ६ ॥ 


गतधना अपि हि त्वदयुयहात्‌ कडितकोमर्वाक्यसुधोर्मयः। 
चकितबारक्रुरङ्गविखोचना जनमनांसि हरन्तितरां नराः ॥ ७॥ 


करसरोर्दखेखनचश्चखा तव विभाति वरा जपमारिका । 
श्रुतिपयोनिधिमध्यविकस्वरोज्वरुतरङ्कराय्रहसाग्रहा ॥ ८ ॥ 


पठितसिद्धसारस्वतस्तवः । ४७ 


द्विरदकेसरिमारिभुजङ्गमासहनतस्करराजिशजां भयम्‌ । 
तव गुणावर्गिनतरंगिणां न भविनां भवति श्रुतदेवते ॥ ९॥ 
ॐ हीं की वशं ततः श्री तदनु हसक हीमथो पँ नमोऽन्ते 
लक्षं साक्षालपन्‌ यः करसमविधिना सत्तपा ब्रह्मचारी । 
नयन्ती चन्द्रविम्बात्‌ कलयति मनसा तवां जगचन्द्रिकाभां 
सोऽत्यथं वह्िङुण्डे विहितघृतहतिः स्याद्‌ द शांरोनं विद्धान्‌ ॥ १० ॥ 
रे रे क्षणकाभ्यनारककर्था चम्पूसमालोकने 
क्रायासं वितनोषि' वारिद मुधा किं नस्वक्तराम्बुजः। 
भक्त्याराधंय मन््राजसहसा येर्नानिदं भारतीं 
तेनै त्वं कवितावितानसवितदेतप्रबुद्धायसे ॥ ११॥ 
चश्चच्न्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्यैराज्यप्रदा- 
ऽनायासेन सुरासुरगणेरभ्यर्थर्ता भक्तितः । 
देवी संस्तुतवैभवा मख्यजाङेपाङ्गरलद्युति 
सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रेटोक्यसञ्जीविनी ॥ १२॥ 


स्वनमेतदनेकगुणान्वितं पठति यो भविकः प्रमनाः प्रगे । 
स सहसा मधुरर्वचनामृतेतरृपगणानपि रञ्जयति स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 


॥ इयनुभूतसिदसारखतस्तव; परिपूणेः ॥ 
६ 
पटितसिद्धसारखतस्तवः । 
ञभ्नमः दारदाये । 

व्या्ानन्तसमसलोकनिकरे कारा समस्ता सिरा 

याऽऽराध्या शुरुभिथुरोरपि गुरुदवैस्तु या वन्धते । 
देवानामपि देवता वितरता वाग्रदेवता देवता 

खाहान्तः क्षिप ॐ यतः स्वमुखं यस्याः स मन्त्रो वरः ॥ १॥ 


ॐ हीं श्रीं प्रथमा प्रसिद्धमहिमा सन्तस्रचित्ते हिमा 
सौ पँ मध्यहिता जगत्‌त्रयहिता सर्वज्ञनाथा हिता । 
हीं की ञ्श चरमा गुणानुपरमा जायेत यस्या रमा 
विद्यैषा वषडन्द्रगीःपतिकरी वाणीं स्तुवे तामहम्‌ ॥ २॥ 








१ॐ हश्च ङी ब्दै इति पाठान्मरम्‌ २ “जयेत्‌ य । ३ ससेवि षिद्धान्‌। ४ तथा । ५ खोकने 
ध्वायासं। ६ वितनोति। ७ रराधनः। ८ तेनाः। ९ येन। १० स्यात्‌ सद्यराञ्यः। ११ ररभ्यश्िता। 
१२ भाषिता । 


४८ परटितसिदसारस्वतस्तवः । 


ॐ कर्णं वरकरण्णभूषिततनुः करण्णीऽथ करण्णौश्वरी 
हश्वाहान्तपदां समस्तविपदां छेश्री पदं संपदाम्‌ । 
संसारार्णवतारिणी विजयते विद्यावदाते द्युमे 
यस्याः सा पदी सदा रिवपुरे देवीवतंसीकृता ॥ ३ ॥ 
सवोष्वारविचारिणी प्रतरिणी नौवायभवान्धौ चरणाम्‌ 
बीणावेणुवरक्रणातिसुभगा दुःखाद्धिविद्राविणी । 
सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रनीणाडमटं 
रोते या तरणीरणीसु निषुणा जेनी पुनातु धुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टीनीजमुखा विधूतविमुखा संसेवित सन्मुखा 
ङ्स सहिता सुरेन्द्रमहिता विद्धज्ननेभ्यो हिता । 
विद्या विस्फुरति स्फुटं हितरतियेस्या विञ्युद्धा मति 
सा ब्राह्मी जिनवक्त्रवज्ञखखने रीन।ऽतिलीनातु माम्‌ ॥ ५॥ 
ॐन्अरहन्मुखपद्यवासिनि शुभे ज्वारासदसखांञचुमे 
पापप्रक्षयकारिणि श्रुतधरे पापं दहत्याश्ुमे । 
क्षां क्षीं क्षु वरबीजदुग्धघवरे ववे व हं स्वावहा 
श्रीवागदेग्यमृतोद्धवे यदि भवे मन्मानसे सा भवे॥ ६ ॥ 
हस्ते रार्मदपुसिकां विदधती शतपन्नकं चापरं 
लोकानां सुखदं प्रभूतवरदं सञ्ज्ञानमुद्रं परम्‌ । 
तुभ्य बारमृणालकन्दरुलसहीखविखोर करम्‌ 
प्रख्याता श्चुतदेवता विदधती सोख्यं न्णां सुनृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हंसोहंसोऽतिगवं वहति हि विधृता यन्मयेषा मयेषा 
यन्त्रं यन्त्रं यदेतत्‌ स्फुटति सिततरां सेव यक्षावयक्षा । 
साध्वी साध्वी रागायो प्रविधृतभुवना दुधरा या धराया 
देवी देवीजनाध्या रमतु मम सद्‌ा मनसे मानसे सा॥ ८॥ 


स्पष्टपाठ परत्येतद्‌ ध्यानेन पडुनाऽष्टकम्‌ । 
अजस्र यो जनस्तस्य भवन्त्युत्तमसंपदः ॥ ९ ॥ 


॥ इति परटितसिदडसारखतस्तवः ॥ 


पिरि 3 के (ॐ गीं 
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श्रथात सप्रवक्ष्यामि 
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श्रसिताद्धोरस्त्चण्ड 
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रत्नपरीक्षादि-सप्तम्रन्थ-सम्रहु, ठक्कर फर विरचित, सखोघक-पद्मध्री सुनि जिन- 
विजय, पूरातत््वाचायं। मल्य-& २५ 
स्वथभूदखन्व, महाकवि स्वयभूकत, सम्पा० प्रो० एच डी वेलणाकर । विस्तृत भूमिका 
(अग्रजीमे) एव परिशिष्टादि सहित मूल्य-७ ७५ 
वृत्तजात्िसमुच्चये कवि विरहाद्धुरचित, + 3, 9, मूल्य-५ २५ 
कविदपण, ग्रज्ञातक्रतुः क, ५, + १, मूल्प-& ०० 
कर्णामतप्रपा, भद्र सोमेदवर कृत सम्पा०-पद्मश्री मूनि जिनविजय । मूल्य-२ २५ 
न्निपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डित विर्राचत, सम्पा० ५ मूल्य-३ २५ 
वदाथरत्नमजञ्जषा, पण कृष्टण मिश्र विरचित्ता, सम्पा ५ मूल्य-२ ७५ 
२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
व {न्हडदेप्रबन्ध, महाकवि पदरूमनाभमविरचित, सम्पा०्-प्रोऽकेवी व्यास, एम ए। 
मूल्य- १२ २५ 
क्यामखला-रौसा, कपिवर जान-रचित, सम्पा०-डां दरारथ र्मा श्रीर्‌ श्रीग्रगरचन्द 
नाहा । मूल्य- ७५ 
लावा-रासा, चारगा कविया गोपालदानचिरचित, सम्पार्-श्रीमहताबचन्द सवारड। 
मूल्य-३ ७५ 
कवाकोदासरो ख््रोत, क्विर।जो वाकीोदासर्ित, सम्पा<~-श्रीनरोत्तमदास स्वामी, 
एम ए,, विद्यामहोदि। मूल्य-५ ५० 
रषजस्यानी सहित्यसम्रह, भाग १, सम्पाऽ~श्रीनरोत्तमदासिस्वामी,एमणए ¦ मूल्य-२२५ 
राजस्थानी साहिव्यसम्रहु, माग २, सम्पा०~-श्रीपूर्षोत्तमलाल मेनारिया, एम ए, 
साटित्यरत्न । मून्य-२७५ 
कवीन कल्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वतीविरचित, सम्पा०्~श्रीमती रानी लश्मी- 
कुमारी चूडावत । मूल्य-२ ०9 
जगलविलास, मटाराज पृथ्वरीसिहकरत, सम्पा. --श्रौमती रानी लक्ष्मीकरूमारी चरूडावत। 
मूल्य-१ ७५ 
भगतमाद, ज्रदादासजी चारणा कृत सम्पा०-श्री उदराजजी उज्ज्वल । मूल्य -१ ७५ 
राजस्थान पुरातत्व मन्दिरके हस्तलिखित ग्रयोकी सुची, माग १। मूत्य-७ ५० 
राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठानके हस्त्लि{वत ग्रन्थोकी सुची, भाग२। मूल्य-१२०० 
महता न॑णसोरी ख्यात, माग १, मुहत) नसणसीकृत सम्पार-ध्रीव्रद्रीघ्रसाद साकरिया। 
मूल्य--८ठत ० 
^ 29 29 १9 र) 19 1, 16, मूल्य-& 9 
रघुचरजसप्रकास, िसिनाजी श्राढाकृत, सम्पा०~-श्री सीताराम लाठस ) मूल्य-८२५ 
राजस्थानी हस्तलिखित प्रन्य-सूची, भाग स पद्मश्न) मनि श्रीजिनविजय। मूल्य-४५० 
राजस्यानी हस्तलिक्वित ग्रन्य-सुची, भग २--सम्प०-श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
एम ए, साहित्यरत्न । मूल्य-२ ७५ 
वोरवाण, ढी बादरकृत, सम्पा०-श्नीमती रानी लक्ष्मीकरूमारी चूडावत । मूल्य-* ५० 
स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-ग्रन्य-सग्रह सूची, सम्पार-श्रीगोपालनारायरा 
बहुरा,एम ए. प्रौर श्रीलक्ष्मीनारायर गोस्वामी, दीक्षित । मूल्य-६.२५ 
सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी क्रत, सम्पाऽ~श्री सीताराम लाल्स। 
भूल्य-८ ०9 
2 > २ ॥ ११ 99 99 मूटल्य-€ ५० 
नेहतरग, रावराजा बुधर्सिह कृत--सम्पा०-श्नो रामप्रसाद दधीच, एमणए मूल्य-४.०० 
मत्स्यप्रदेश्च की हिन्दी-साहिर्य कोदेन, प्रो मोतीलाल गृप्तएमणए ,पी एच डी, मूल्य-७ ०० 
वसन्तविलास कायु, म्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०~श्री एम सी मोदी) मूल्य-५ ५० 
राजस्थान म सस्छृत साहित्य की खोज-एस प्रार भाण्डारकर, दहिन्दी-भश्रनुवादक श्रो 
ब्रह्मा दत्त त्रिवेदी, एम ए, सारहित्याचायं, काव्यनीयथं मूल्य-२े ०० 
समदर्शी श्राच्ायं हदिभिद्र, श्रौ सुखलालजी क्षिघवी, मूल्य ३ ०० 


[ ३ | 
भ्रसो मं छप रहे ग्रथ 
सस्कत्‌ 
१. श्कूुनप्रवोष, लावण्यशमरचित, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
२. बालकशिक्षाव्याकरण, ठक्कर सग्रामरसिहरचित, सम्पा०-पश्यश्री मनि श्रीजिनविजय। 
३ नन्वोपार्यान, अ्रज्ञातकतुंक, सम्पा०-डां० बीजे साडेसरा। 
४ चाद्द्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित, सम्पाऽ्~श्री बी डी. दोशी। 
५ प्राकृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पार-पद्मश्री मनि श्रीजिनविजय। 
६ फविक्रौस्तुभ, प° रघृनाथरवित, सम्पा०्-श्री एम एन गोरे । 
७ एकाक्षर नममाला--सम्पा०्~मूनि श्वी रमणिकविजय । 
८, नृत्यरत्नकोकश्ञ, भाग २, महाराणा कूभकणंप्रणीत, सम्पाण्~श्रीश्रार सी पारिख भ्रौ 
डं प्रियवबाला शाह्‌ । 
९. इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पा०-डां दशरथ शर्मा । 
१०. हमीरमहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रसृरिकृत, सम्पा०-पद्मश्चौ मुनि श्रीजिनविजय 
११ स्थूलिमद्रकाकादि, सम्पा०-डां० श्रात्माराम जाजोदिया। 
१२ वासवदत्ता, सुबन्धूक्रेत, सम्पा०-डां° जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 
१३. वुत्तमुक्तावली, कविकलानिचि श्रीकृष्ण भट कृत, स० पण भट श्री मथुरानाथ शात्त्री। 
१४ श्रागसमरहस्य, स्व० प° सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०-प्रो° गद्खाधर द्विवेदी । 
राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


१५ महता नणसौरो ख्यात, भाग ३, मुता नंणसीकृत, सम्पा०्-श्रीबद्रीप्रसाद साकरिया । 
१६ गोरा बादल पदमिणी चऊपईु, कवि टेमरतनक्रुत सम्पा०~श्रीउदयरसिह्‌ भटनागर, एमण 
१७ राठोडांरी वक्लावली, सम्पा०-पद्यश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
१८५ सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यग्रन्थसूची, सम्पाऽ-पदमश्ची मुनि श्रीजिनविजप्र । 
२६ मीरा-बृहत्‌-पदावली, स्व पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा सकलित, 

सम्पा(०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
२० राजस्थानी साहित्यसमग्रह, माग ३ सपादक्-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 
२१ सुरजप्रकाशा, भाग ३ कविग। करगणीदानष्न सम्पा०-श्रीसीताराम लाढठढस । 
२२ रक््मिणोह्रण, सायाजी भूना कृत, सम्पा० श्री पुरुपोत्तमवनाल मेनारिया,एमणए,सारत्न 
२३ सन्त क्रविरज्जव सम्प्रदाय श्रौर साहित्य डां० ब्रजनाल वर्मा । 
२४ पर्चिमी भारतकी यात्रा, कनल जेम्स टाड, हिन्दी श्रनु० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम 
२५ बुद्धिविलास्, ववनरामं शाह कृत, सम्पा०-श्री पद्यवर पाठक, एम ए 

्रग्रेजी 
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विज्ञेष- पुस्तक -विक्रताग्रो को २५९%० कमीशन दिया जाताह। 


